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प्राक्कर्यन 

विश्व-साहित्य, धमं, दशंन एवं अध्याटेम का महामहिमामय महाकाव्य 
तुलसीृत रामचरितमानस विगत ४०० वर्षो से 'वुध' एवं “जन' के मानस को 
समान रूप से प्रेरित एवं प्रभावित करता आ रहा है। राम-कथा के विभिन्न 
चरिनों एवं घटनाक्रमों के आधार पर प्रातःस्मरणीय गोस्वामीजौ ने विश्व के 
सत्त धर्मो के सूवर-संकेत, लोक-व्यवहार एवः चारित्रक आददे का बड़ा ही 
बोधगम्य एवं हृदयग्राही निरूपण किया है जो उत्कृष्ट जीवन्‌ के ल्यि सवया 
उपयोगी एवं श्रो यस्कर है । मानस कौ साहित्यिक छटा तो अनुपम है । 


नित्यप्रति पाठ के अतिरिक्त हमारे देश मे राम को चरिव्र-कथा, 
रामलीला, रामचरितमानस के गायन एवं प्रवचन कौ प्रथा शताब्दियों से 
चली आ रहौ है । रामचरितमानस को अनेक टीकाए प्रकाशित हँ, विवेचन 
एवं शोध कायं होते रहते हैँ । प्रवचन के क्षेत्र मे अनेक सन्त एवं विद्वान 
हृए है ओर है। संगीत कला मन्दिर ने समय समय पर अनेक विद्वानों के 
प्रवचन के आयोजन क्ियि है । वतमान युग के लिये तुलसीकृेत रामचरित- 
मानस के प्रकाण्ड ममं्ञ पं० रामकिंकरजी उपाध्याय का अवतरण देश के 
लिय अत्यन्त उ्कृष्ट वरदान है । विगत २३ वर्षो से अनवरत जनवरी 
मास के प्रथम सप्ताह मे नौदिवसौय प्रवचन के छियि भो पंडितजी हमारे 
निमन्ब्रण पर पधारते ह ओर सवंसाधारण को लाभान्वित करते रहै हे । 


श्रद्धेय पंडितजो दवारा मानस पर विवेचन की करई पुस्तक प्रकाशित हँ । 
प्रवचनों में प्रसारित आपके प्रसादपुणं विचारो एवं हेली को अक्षुण्ण रखने के 
लिये क्िपिवद्ध कर प्रकाशन का विचार करई वर्षोसे हो रहा था) 
सन्‌ १९८० मे प्रवचन का प्रसंग था "सोता यानी भक्ति का अन्वेषण" जिसका 
प्रकाशन मानस-दपंण के रूप मे इस वषं सम्भव हो सकाहै। हमारी 
अभिलाषा है कि संगीत कला मन्दिर टष्ट दारा आयोजित प्रवचनों कौ 
यह श्य लला मानस-दपंण के रूप में प्रति वषं प्रकाशित होती रहे । 


कला मन्दिर रमणलाल विन्नानी 
४८, शेक्सपीयर सरणी अवे० मंत्री 
कल्कत्ता-७०००१७ संगोत कला मन्दिर टृष्ट 


दिनांक १ जनवरी १९८२ 
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अपनी बात 


कलकत्त की सप्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था ““संगीत कला मन्दिर'' कौ ओर 
से पिद्ले तेइस वर्षो से मानसं प्रवचन के रूप में ज्ञान-यज्ञ का जो आयोजन 
होता रहा है वह कई दृष्टियों से अप्रतिम होता है। ज्ञान वितरण की इस 
प्रक्रिया में स्वयं को निमित्त रूप म पाकर भमै अपने आपको गौरवान्वित अनुभव 
करता हूं । 

इस वषं आयोजन के समारम्भ मे प्रवचन के पुस्तकाकार प्रकाशन की 
योजना भी प्रारम्भ कीजा रही है। इसके मूल प्रेरक हैँ श्री बसन्तकुमारजी 
विरला । विरला दम्पति ( श्रीमती सरला विरला ओर श्रौ बसन्तकूमारजी 
विरला ) की ओर से देहलो म भायोजित कायंक्रमो मे दिए गए प्रवचनों का 
प्रकाशन पहने हौ प्रारम्भ हो चुका है इस तरह देश के दो महानगरों में 
दिए जाने वाले वापिक प्रवचन उन लोगों को भी सुखभ हो सकेंगे जो उनमें 
सम्मिलित होने मे असमथं हैँ । इसका सारा श्रेय विरला दम्पति की महती 
श्रुद्धाको है। 

सत्य तो यह है कि प्रवचन प्रकाशन की इस योजना को लेकर मेरे मन में 
कुछ द्विविधा थी, कु प्रश्न ये । श्री रमणलालजौ विच्रानौ दवारा प्रेषित योजना 
पत्र के उत्तर मेँ मैने इन प्रश्नों को उठाने की चेष्टा को थी । एक आशङ्का मेरे 
मन में पुनरुक्तियों को लेकर थी 1 प्रवचन में प्रतिवषं कितनी भौ नूतनता क्यो 
न हो उसमे पुनरित भी अवश्य होती है । पुस्तकाकार प्रकाशन में उनका 
बार-बार आना अवश्यम्भावी है । “क्या यह बात पाठक को खटकेगी नहीं ?" 
यह भाशङ्का मेरे मन में थी 1 इसके उत्तर मे श्रीमती सरलाजौी का जो उत्तर 
आया उससे मै निरुत्तर हो गया । उनका कहना यह था कि पुनरुक्ति तो 
पुराणों मे भी, गीता मे भी विद्यमान है। मुभ विश्वास है कि पाठक इसे 
““शास्तर सुचिम्तित पुनि पुनि देखिए” के सूप मे लेकर यत्कख्ित पुनरुक्ति मे 
भी रस लेगे । 


प्रवचन भौर उसके प्रकाशन के माध्यमसेप्रभुजोसेवा मुभसेले रहर 
रै उसमे धन्यता का अनुभव कर रहा हु 1 इससे भगवत्वरित्र कौ जिस 
असीमता का बोध होता है वह परोक्ष न होकर अनुभूतिजन्य है। इसलिए 
मानस की परम्परा कै अनुसार मँ सर्वप्रथम स्वयं को ही धन्यवाद देता हु 
कागमुशुण्डिजी के वाक्यों को उद्ध.त करता हु । 
आजु धन्य मै धन्य अति यद्यपि सब विधि होन । 
निज जन जानि राम मोहि सन्त समागम दीन्ह॥ 


इसके सम्पादन का श्रमसाध्य कायं मेरे प्रिय शिष्य उमाशङ्कुर शर्मा के 
द्वारा सम्पन्न हुमा । प्रवचन की पाण्डुलिपि जिस रूप मे आई धी उसे देख कर 
मुभे अत्यन्त निराशा हुई थ । प्रषन केवल इसके सम्पादन का न होकर उसके 
पुनर्ेखन जसा था । इस कठिन कायं को उमाशद्कर शर्मा ने पूरी निष्ठा ओौर 
लगन के साथ पूराकिया। 

इसी तरह संशोधित प्रति के पुनरेखन के कायं को णीघ्रता से पूरा करने 
मे कई स्नेहियों का भाग है। विष्णुकान्त पाण्डेय, श्रीकान्त पाण्डेय ओौर 
कुमारी रजनी पाण्डेय का इसमे सर्वाधिक भाग है । साथही श्रीमती सावित्री 
शर्मा, श्री मैथिटोशरण शर्मा ( श्री सुरेश शर्मा ) श्री जगदौशगुप्त के सम्मि- 
ति सहयोग से यह कायं सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ । इन सवको मेरा हादिक 
आशीर्वाद । इस सन्दभं मे मूके स्वर्गीय श्री ठकुरप्रसादजी अग्निहोत्री का 
स्मरण करते हुए एक अभाव कौ अनुभूति हो रही है। इस यज्ञ मे उनकी 
आहुतियां बड़ महत्व की थीं । 

संगीत कला मन्दिर दृष्ट की ओर से जव से प्रवचन माला का आयोजन 
प्रारम्भ हुआ है, उसके निदेशन का सारा भार श्री रमणलाख्जी विन्नानी पर 
रहा है । उनकी भावभीनी श्रद्धा से यह भायोजन रसमय होता रहा है। 
दसके प्रकाशन का कायं भी उन्हे सौपा जाना स्वाभाविक था। मै इसदिशामें 
भी उनकी सफलता की शुभकामना करता हू । 


रार्माकिकर उपाध्याय 
१-१-१९८२ 


प्रथम प्रवचन 
द्वितीय प्रवचन 
तृतीय प्रवचन 
चतुथं प्रवचन 
पंचम्‌ प्रवचन 


षष्ठम्‌ प्रवचन 


सप्तम्‌ प्रवचन 
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प्रथम प्रक्चय 





जनक सुता कड सुधि भामिनो । 
जानहि कहु करिवरगामिनो ॥ 
पंपा सरहि जह रघुराई । 
तहं होइहि सुश्रोव निताई ॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबौरा । 
जानतह पुचहु मत्तिधीरा ॥ 
चार बार प्रमु पड सिरु नाई । 
प्रेम सहित सन कथा सुनाई ॥ 


कहि कथप सकल बिलोकि हरि मुख हदयं पद पंकज धरे 1 
तजि जोग पावक देह हरि पद लोन भड जहं नाहि रिरे ^ 
नर बिबिध कमं अधमं बहु मतत सोकप्रद सज त्यागहू । 
विस्वास करि कह दास तुलसी - राम पद असुरागहू ॥ 
जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कम्हि असि नारि। 
महामंद मन सुख हसि, देसे भ्रभुहि निसारि ।। ३।३६ 


भगवान श्री राघवेन्द्र कौ असीम अनुकम्पा से इस वषे पुनः यह 
धुजवसर प्राप्त हुआ है कि “सं गौत कला मन्डिर दस्ट' के ढारा आयोजित 
इस प्रवचन सत्र म कू भगवच्चर्चा की जा सके । पिचछले बाईस वर्षों से 
यह्‌ परम्परा अनवरत चलती रही हं, यह भरु की महान अनुकम्पा तथा 
अ।प सब लोगों के स्नेह का ही परिणाम हे । 


®. ~) 


जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने अभी माप लोगों के समक्ष संकेत किया कि 
विषय के रूप मे भगवती श्री सीता के अन्वेषण का प्रसंग चुना गया है। 
इस प्रसंग के माध्यम से जनकनन्दिनी के अन्वेषण की गाथा, तथा उसका 
हम सवके जीवन से जो बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध दै, उस पर हम कुं विचार 
करेगे। मभी आपके सामने जो पंवितयां पदी गई, वे भवितमती शबरी 
तथा भगवान श्री रामक मध्य हुए वार्तालापके प्रसंग की ह। 


दण्डकारण्यमे रावण के द्वारा श्री सीताजी चुरा ली गई ह ओर 
विदेहनन्दिनी की खोज में प्रमु दण्डकारण्यसे आगे की ओर वद रहे रै। इस 
यात्रा क्रमे वे णवरी के आश्रम में जाते द, तथा उनके समक्ष नवधा भविति 
का उपदेश देने के वादं प्रभु उनसे एक अनोखा प्रषन करते हुए दिखाई देते 
है। भगवानश्री रामनेशवरीजीसे पला कि "हे भामिनी, हि करिवर 
गामिनी आप कृपा करके यह्‌ वतावेँ कि आपको जनकनन्दिनी का कोई 
समाचार ज्ञात है क्या--तथा श्री सीताजी को पाने का कौन सा मार्गं है 
इसक्रा भी आप मुभ संकेत दें ? प्रभु काप्रष्न सुनकर शबरीजी संकोच में 
गड जाती हँ । किन्तु भगवान श्री राघवेन्द्र के अनुरोध पर वे उनसे कहती 
है, करि माप तो सवंज्ञ तथा अन्तर्यामी ह, आप सव कृच जानते है, फिर भी 
यदि आपने मुभे प्रश्न किया है तो मै भापसे अनुरोध करूगी कि गाप 
पंपासर की यात्रा करे, भौर उस यात्रा मे आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, 
तथा उसके पश्चात विदेहनन्दिनी की खोज का मागं प्रशस्त होगा । शवरीजी 
के अनुरोध को स्वीकार करके प्रभु पंपासर की यात्रा करते दै। वहां पर 
सुग्रीव से मित्रता होने के पश्चात विदेहनन्दिनौ के अन्वेषण का जो क्रम 
प्रारम्भ होता है उस्तका वड़ा विस्तृत वर्णन श्री रामचरित मानस मे आप 
पढते ह । सारे बन्दर दशो दिशाओं मे सीताजी को खोजने के लिए भेजे 
जतिहै। इन बन्दरों मे जो सवंशरष्ठ योग्य तथा बुद्धिमान योद्धा थे, वे 
दक्षिण दिशा की ओर भेजे गये ओर अन्त मे सभी बन्दर समुद्र के किनारे 
रुक जाते है, किन्तु उनमें से एक मात्र हनुमानजी ही एसे है जो उस विशाल 
समुद्र को पार करने के पश्चात अशौक वाटिका मे जाकर जनकनन्दिनी के 
चरणों का साक्षात्कार करते हैँ । ओरश्री सीताजी के समक्ष पहु कर 
हनुमानजी भपने अन्तःकरण में एसी विलक्षण तृप्ति का अनुभव करते हैँ 
जिसके लिए उन्होने एकं बड़ा अनोखा सा वाक्य कहा ॥ हनुमानजी ने 
श्री सीताजी से निवेदन करते हृए कहा कि :-- 


“अब कृतङ्कत्य भयउ सै माता” ५।१६।६ 


( = >, 


मां | अबे कृतङ्घत्य हो गया। यह वात तो एसे वड़ी भट्पटी सी 
प्रतीत होती है, क्योकि शास्त्रों की मान्यता तो यह है कि ईश्वर का 
साक्षात्कार करने के वाद जीवन में पूर्णता आ जाती है भौर हनुमानजी ने तो 
भगवान श्री राम का साक्षात्कारकरही लिया था। किन्तु श्री सीताजी 
का आशीर्वाद पानेके वाद ही हनुमानजी के मुखसे यह वाक्य निकलता हे 
करि “अब छृतहृत्य यड मेँ माता” । इस तरह इस प्रसंग का समापन 
होता हं श्री हनुमानजी की कृतकृत्यता से । 

इस प्रसंग के अन्तराल में क्या तात्पयं है, आद्ये थोड़ासा इस पर भी 
विचार करे। टेतिहासिक दृष्टि सेतो यह त्रेतायुग की एुक ठेसी घटना 
है जिसमे भगवान श्रीराम, श्री हनुमानजी के आश्रय से विदेहनन्दिनी का 
पता लगाते हँ। किन्तु श्री रामचरितमानस की यह विशेषता है कि 
साधारण इतिहास मेंजो बात नहीं पायी जाती है उसका निरूपण इसमे बड़े 
अनोखे ठग से किया जाता है। साधारण इतिहास की तुलना हम कर 
सकते हैँ एक कलाकार के द्वारा निर्मित चित्र से। जव क्रिसी चित्रकार के 
दवारा बनाया हआ प्राचीन काल का कोई चित्र आपकी आंखों के सामने आता 
है, तव उस कलाकार की तूलिका का चमत्कार देखकर आप आश्चयं चकित 
हो जाते दहैँ। यद्यपि उस समय आप वतमान मे होते है, किन्तु फिर भी 
जिस काल का वहु चित्र होता दहै वह युग कलाकार की तूलिका के माध्यम 
से आपके सामने प्रव्यक्ष हो जाताहै। इसप्रकार साधारण इतिहास की 
तुलना हम एक एसे शब्द-चित्र से कर सक्ते है, जहां पर चतुर इतिहासकार 
के द्वारा प्राचीन काल का एषा चित्र अंकित किया जाता है, कि जिसके 
माध्यम से भूतकाल हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने गता है । 
लेक्रिन रामचरितमानस केवल इतिहास ही नहीं है, अपितु यह्‌ तो गोस्वामीजी 
के द्वारा निर्मित वह महान शब्द चित्र है जिसमे तेता युग साकार हो रहा 
है, तरेता युगके पात्र साकार हो रहे हैँ । पर रामचरितमानस केवल चित्र 
ही नहीं अपितु यह चित्र के साथ-साथ कृ ओर भीतो दहै। इसदृष्टिसे 
विचार करने पर हम इसकी तुलना करेगे चित्र तथा दपंण से। आप इन 
दोनों मे जो अन्तर पाते ह वही अन्तर रामचरितमानस तथा साधारण 
इतिहास मे है। चित्र तो भूतकाल को हमारे सामने प्रत्यक्ष कर देता है, 
किन्तु जव हम दपंण के सामने खड़े होते हैँ तो वह हमारे वतमान को प्रत्यक्ष 
रूप से हमे दिखाता है। इसका अभिप्राय है कि चित्र यदि भूतकालका 
सत्य दिखाता है तो दपंण हमे वतमान के सत्य का साक्षात्कार कराता है । 
किन्तु यदि रामचरितमानस की रचना पर विचार करके देखे कि यह्‌ चित्र 
है, अथवा दपंण? तब हमे वड़ा अनोखा सा अनुभव यह होता है कि 


८.३५ 


रामचरितमानस केवल भूतकारु का ही चित्र नहीं है अपितु वतमान काल 
का दपण भी है। दपण की यह विशेषता है किजो व्यक्ति उसके सामने 
खड़ा होता है वह उसी के वतमान को साकार करदेतादै। इसीलिए 
गोस्वामीजी ने चित्र की तुलनामें भी दपंणके तथ्य पर अधिक बल दिया 
है। यद्यपि वे कभी-कभी यह भी कहते दै कि “रामचरितमानस एक 


इतिहास है । 
“सुनहु परम पुनीत इतिहासा” । ७।५४।८ 


पर इतिहास के साथ गोस्वामीजी एक सांकेतिक सूत्र देते हुए कहते 
है कि विदेहनन्दिनी के अन्वेषण का जो सत्य है वह केवल त्रतायुगकाही 
नहीं, भपितु वतंमान युग का भीपरमसत्यहै। जो व्यित यदि ध्यान 
से इस दपंण मे देखने की चेष्टा करेगा उसे प्रत्यक्ष रूप से इसमें अपना 
वतंमान जीवन ही साक्षात्‌ दिखाई देगा। इस प्रकार एक ओर तो 
रामचरितमानस के जो एेतिहासिक पात्र है, गोस्वामीजी उनका चित्र अंकित 
करते है, पर उसके साथ-साथ वे दो वस्तुओं पर अत्यधिक वल देते है, तथा 
उन्हीं दोनों वस्तुओं से हमारा आपका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध हे। वे दोनों 
वस्तुए कौन-सी है, आइये जरा उन परभी विचार करें। जबवे यह्‌ 
आग्रह करते है कि भगवान राम को देखने के ल्यि किस वस्तु कौ भावश्यकता 
है तब उन्होने एक बड़ी अद्भुत बात कही । वैसे साधारणतया नियम यह्‌ 
है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखना चाहते ह तव हमे दृष्टि की 
आवश्यकता पर बल देते तो कोई भनौचित्य नहीं होता । कबीर से पृछा 
गया कि ईश्वर दिखाई क्यो नहीं देता है ? तो उन्होने उत्तर दिया कि :-- 


“जिन आंखिन सो वाको ल्विए सो तो गयो हँ मदाय । 
कंसे राम रूप लविजाय'” । 


जिन नेत्रो से ईश्वर दिखाई देता है वे तो मदी हुई है, इसीलिये ईश्वर 

हमे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन श्री रामचरितमानस मे जब पावंतीजी 

न्ने भगवान शंकर से यही प्रश्न किया किं ईश्वर व्यवित को दिखाई क्यों नहीं 

देता, तो भगवान शंकर ने उत्तर देते हृए कहा कि श्रीराम को देखने के लिये 

मिं तो चाहिये ही पर इसके साथ-साथ वे एक अन्य वस्तु की भावश्यकता 

पर भी जोर देते है। गौर उसका सकेत करते हुये भगवान शंकर 
रामचरितमानस के प्रारम्भ में कहते हँ कि- 


(क) 


~ 


मुकुर मलिन मरु नयन विहीना । 
राम रूप देर्खाह किमि दीना॥ १।११४।४ 


उन्होने कहा कि जिन वेचारों का दपंण मलिन है, तथा जिनके पास 
नेत्र का अभाव है, वे भगवान का साक्षात्कार कंसे करेगे ? गोस्वामीजी 
का अभिप्राय यह है कि श्री रामचरितमानस में उन्होने जिन भगवान राम 
का वर्णन क्रिया है उनका साक्षात्कार करने के लिये केवल दृष्टि ही नहीं 
अपितु उसके साथ-साथ दपंण भी परमावश्यकं है। दृष्टि के साथ यह 
दपण के प्रति जो महत्व वुद्धि है उसके द्वारा एक अत्यन्त गंभीर संकेत हमें 
ओर भी प्राप्त होताहै। बालकाण्ड की रचना जव गोस्वामीजी प्रारम्भ 
करते हैँ तव वे अपने गुरुदेव की चरण धूलि की वन्दना करते हूये कहते ह 
कि गुरुदेव कौ चरण धूलि तो आंखों के लिये अंजन के समान है, जिससे 
नेतो का दोष मिट जाता है। 


गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन । 
नयन भमिअ दग दोष विभजन ॥ 
तहि करि बिमल विवेक विरोचन । 
बरन राम चरित भव मोचन \\ १।१।२ 


गोस्वामीजी ने कहा कि गुरुदेव की चरण रज की कृपा से जच मेरे नेत्रो 
के दोषों का विनाश हो गया, दृष्टि उज्ज्वल हो गई, तब मै भगवान राम 
के चरित्र का वर्णनः कर रहा हु। इसका अभिप्राय है कि यहां पर तो 
गोस्वामीजी ने गुरुदेव से दृष्टि की याचना को, लेकिन जब वे अयोध्याकाण्ड 
का श्री गणेषण करने लगे तो फिर से उन्होने भपने गुरुदेव के चरणो का 
स्मरण क्िया। गुरुदेव ने पचध दिया कि बालकाण्ड मे तो तुम बडेही 
विस्तार से मेरे चरणों की वन्दना कर चुके हो, तथा तुमने स्वयं भी यह 
स्वीकार किया है कि इस चरण रजके द्वारा तुम्हारे न्रिवेक के नेत्र निमे 
हो चके ह--किन्तु अव पुनः तुमने मेरा स्मरण किया, तो क्या अभी कोई 
अन्य वस्तु पाना शेष है? गोस्वामीजी कहते है हां गुरुदेव ! मानस के 
प्रारम्भ मे मेने आपसे दष्ट तो प्राप्त कर ली, वह तो मुं उपलज्ध हो गई 
किन्तु अभी एक वस्तु पाना ओर शेष । इस सन्दभं मे अयोध्याकाण्ड 
का पहला दोहा तो अप लोगों ने पड़ा ही होगा, उस दोहे मे गोस्वामीजी 
गुरुजी कौ चरण धूछि की ही वन्दना करते है, पर अब यह बन्दना बे आंखों 
के किए नहीं कर रहै है भपितु अब तो वे कहते है कि- 


८ + ) 


श्रीगुर चरन सरोज रज निज मनु मुकर सुधारि । २।१ 


उन्होने कहा कि गुरुदेव ! आपकी कृपा से अखि तो मुभे प्राप्त हो 
गयीं हैँ पर दृष्टि के साथ-साथ जव तक हमारा दर्पण स्वच्छं नहीं होगा तव 
तक जीवन मे परिपूर्णता नहीं आयेगी । इसलिए जैसे आपने हमे दृष्टि 
प्रदानकी ह उसी प्रकारसे दपंणदेने कौ भी षा करें । वहां पर वे 
दृष्टि का सम्बन्ध तो विवेक से जोडते है, ओर मन का सम्बन्ध जोडते हैँ 
दर्पण से। इसका अभिप्राय यह हुभा कि दपेण में देखने के लिए एक तो 
दृष्टि चाहिए ओर दूसरे दर्पण तो स्वच्छं होना अत्यन्त आवश्यक है। इसका 
अथं ह कि जव तक व्यविति के अन्तमेन में शुद्धता नहीं होगी तथा उसका 
विवेक चैतन्य नहीं होगा तब तकं वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर 
सकता । इसीलिए गोस्वामीजी का आग्रह यहं है करि गुरुदेव ! आप 
कृपा करके मेरे मन के दपण की स्वच्छता के लिए भी आशीर्वाद देने की 
कृपा करे । इसके साथ ही साथ गोस्वामीजी यह भी वतामा चाहते र कि 
अगर श्रीरामचरित मानस को हम एक चित्र के रूप में देखें, केवल 
ठेतिहासिक युग के पुरातन सत्य के रूप में देखे, तो उसका भो अपना एक 
अलग आनन्द है, तथा उसके द्वारा भी हमे प्रेरणा प्राप्त होती है, लेकिन तव भी 
तो यह है तो भूतकाल ही । भौर भूतकाल को समस्याएं अलग होती है" तथा 
वर्तमान की समस्याएं उनसे भिन्न प्रकार की होती है। इसका अभिप्राय हे 
कि रामचरितमानस में भीजो कुछ क्खिा गया है उसको यदि हम केवल 
एतिहासिक परिप्रश्य मे दृष्टि के माध्यम से एक चित्रके रूपमे देखने की 
चेष्टा करं तो हमे एेसा लगेगा कि इस चित्र का वतंमान से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। परन्तु रामचरितमानस को तो गोस्वामीजी मन का दपण 
बताते है। उन्होनि इस ग्रन्थ का नाम करण भी “रामचरितमानस'' ही 
किया है। 


रामचरितमानस एहि नामा 1 १।२४।७ 


जर “मानस'' शब्द भी मन से ही जुडा हआ है, तथा इस प्रकार 
व्यवित कै मन की भांति रामचरितमानस भौ एक दिग्य दपेण है। 
गोस्वामीजी का तात्पयं यह है कि सवंप्रथम तो हम रामचरितमानस के 
माध्यम से भगवान राम को देखें, उसके पश्चात मानस के जो पात्र है उनका 
साक्षात्कार करे । पर इसके साथ-साथ वे यह चाहते हैँ कि इस दपण में 
हम अपने आपको देखने कौ चेष्टा करे, वतंमान को देखने कौ चेष्टा करे। 


(~) 





हम इस दृष्टि से रामचरितमानस का अध्ययन करे, पठन करे कि जो सत्य 
हम पट रहै हैँ यह केवल भूतकाल का ही सत्य नहीं है भपितु वतमान का 
भी सत्यहै। यह केवल भूतकाल का ही सत्य नहीं हे अपितु हमारे आपके 
जीवन से भी जुड़ा हभ सत्यह। इसी तथ्य को दृष्टिगतं रखकर जनक 
नन्दिनी के अन्वेषण का यह प्रसंग भापके सामने चुना गया हं। इसके 
तात्पयं पर हम दोनों दष्टियों से विचार करेगे, ओर म यह चाहुगा कि हम 
इस प्रसंग को चित्रके रूपमे न देखकर उसे दपंणके रूप में देखने की चेष्टा 
करे। भौर एेसा अनुभव करें कि “सीताजी को खोज” केवल त्रेतायुग का 
ही सत्य नहीं है बल्कि हम सवके वतंमान जीवन काभी सत्य है। सवप्रथम 
मैने आपसे कहाथा कि भगवान राम जव शवरीजी से सीताजी का पता 
पुछते हँ तव यह्‌ प्रश्न कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता हं । क्योकि आप सव 
लोग यह भली प्रकार से जानते है कि शवबरीजी ने सीताजी को कभी नहीं 
देखा था । प्रमु श्री सीताजी को लेकर यदि कभी शवरीजी के आश्रम में 
आए होते, सीताजी से शवरी का अगर कोई परिचय होता ओर तब भगवान 
राम उनसे पद्ध देते कि सीताजी के विषय में यदि आपको कुच ज्ञात हो तो 
बताइये -- तो यहु क्रम कुच स्वाभाविक प्रतीत होता। दूसरी विलक्षणता 
यह ह कि जब प्रभु विलाप करते हुए विदेहनन्दिनी को खोज मे अगे चने 
तो मार्ग मे उन्हं गीधराजजी पड़े हुए मिले, उनके पंल कटे हए थे, सारा 
रीर लहूलहान था । तव गीधराज को देखते ही भगवान श्री राम के 
मन में प्रेम उमड़ पड़ा। प्रभु ने आकर उन्हं गोद मे उठा लिया, उनके 
मस्तक पर हाथ फिराने कगे तथा गीधराजजी से पू लिया कि आपकरौ यह्‌ 
दशा करने वाला कौन व्यक्ति ह । ओौर तव वे सारा समाचार सुनाते हुए 
प्रभुसे कहते हँ कि महाराज ! जनकनन्दिनी का अपहरण करने वाला 
रावण है, भौर उस दुष्ट ने ही मेरी यह दशा की है :-- 


नाय दसानन यहु गति कीन्ही । 
तेहि खल जनकसुता हरि लीन्हौ ॥ ३।३०।२ 


इसका तात्पयं यह हु कि जहां तक सीताजी के समाचार का प्रष्न 
हे, वह तो भगवान श्री राघवेन्द्र को जटायुजी के द्वारा मिल ही चुका हें । 
प्रभु को यह ज्ञात हो चुका हे कि जनकनन्दिनी का अपहरण रावण ने किया 
है। ओर जटायुजी ने तो यह भी कह दिया था कि :-- 


से दच्छिन दिसि गय गोसाई '" । ३।३०।३ 


( ॐ ५ 


प्रभु [ श्री सीताजी को लेकर रावण दक्षिण दिशामे गया है1 ओौर 
जब श्री राघवेन्द्र को यह सारा समाचार गीधराजजीसे प्राप्त हो ही चुका 
ह, तन फिर भगवान राम का शवरीजी से यह प्रश्न करना कि अषप सौताजो 
का पता बताइए” क्या अटपटा सा प्रतीत नहीं होता? ओर आगे चलकर 
तो भगवान श्री राघवेन्द्र ने एक एेसा कायं किया कि जिस पर शत्रु तथा 
मित्र दोनों को ही थोड़ा सन्देह हभ । ओौर वह कायं क्या है जरा इस पर 
भी विचार करं) वर्णन आताहै क्रि जव भगवान श्री राघवेन्द्र ने सुप्रीव 
से मित्रता कौ तव उसके पश्चात्‌ वे वालि का वध करते हैँ। भौर अन्य 
ग्रन्थो में तो बाक्षि-वध के प्रसंग का बडे विस्तार से वर्णन आता है, तथा एमा 
संकेत मिलता है करि प्रहार करते के वाद जव भगवान राम बालि के समक्ष 
जाकर खड़े हो गए, तब वालि ने प्रभु पर भी बड़ व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रहार 
किया ओर उसने यह कहा कर मैने तो सोचा धाकि तुम्हारा अयोध्या के 
राज्य कुल में जन्म हुआ है। तुम एक महान चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो, 
इसकिए तुम्हे राजनीति का ज्ञान अवश्य होगा, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को 
देखकर तो यही लगता है कि तुम पूरी तरह से राजनीति-शून्य हो) प्रभु 
ने पूछा कि बालि ! तुम्हं एेसा षयो प्रतीत हो रहा है ? तब वालि ने यह 
कहा कि राजकुमार ! सीताजी का पता लगाने के लिए आपको एक मित्र 
को आवश्यकता थी, इसलिए आपने सूग्रोवसे मित्रता की है। किन्तु अपने 
इस कायं पर भप राजनीति कौ दृष्टि से विचार करके देखें कि जनकनन्दिनी 
का पता लगाने के किए आपको मुभसे मित्रता करनी चाहिए थी कि सुग्रीव 
से? बाक्िने व्यंग क्रिया क्रि आपने उसी सुग्रीव से मित्रताकीदै जो मुभसे 
संघषं मे अपनी पत्नी को छोडकर भाग गया । तो मँ आपसे यह्‌ जानना 
चाहता ह॒ कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, क्या वहु 
भापकौ पत्नी को वचा सकता है, एसी नासमभी की बात आपके मनमें 
कंसे आ गयी, आपने एेसा सोचा कंसे ? हां अगर आपने मुभसे मित्रता की 
होती तो मेरे किए यह वड़ा सरल कायं था। क्योंकि रावण यदि यह सुन 
लेता किम आपका मित्री गया हू तो मेरे भय के कारण वह स्वतः ही 
सीताजी को रौटा देता, ओर यदि सीधे न लौटाता तो रावण को जीत करके 
मै विदेहनन्दिनी को छौटा लाता क्योकि मँ रावण कां विजेता ह । ओर यह्‌ 
संदेह केवल बालि के मन में हौ नहीं भपितु श्रौ लक्ष्मणजी के अन्तःकरण में 
भीथा। लक्ष्मणजी तो महान वीरै, उनके जीवनम तो कायरताका 
लेश भी नहींहै? ओर सुग्रीव के चरित्र पर अगर हम दृष्टि डतो 
उनके जीवन मे कायरता कौ पराकाष्ठा दिखाई देती है । एक शब्द आप 
लोगों ने सुना होगा “पलायनवादी'/ । वतंमान काल के भक्तों को बहुधा 
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लोग कहते हँ कि यह लोग तो समाज को पलायनवादी बनाते हँ । पलायन- 
वादी का अथं होता है “जो भाग खडा हो यद्यपि वे तो यह्‌ वाक्य निन्दामें 
कहते है, परम तोकहूगाकि रामायणम एक पात्र णेसा भीहै किजो 
महान पलायनवादी है। किन्तु भगवान श्री राघवेन्द्र ने उस पलायनवादी 
पात्रकोटी सीताजी की खोजके लिए अपना मित्र चुना। यद्यपि वालिने 
तो बाद में आक्षेप किया किन्तु लक्ष्मणजी के मनमें यह प्रष्न पहलेसेही 
आ चुकाथा। 

जिस समय सुग्रौव से भगवान राम की मित्रता हर्द, उस समय सूप्रीवजी 
ने अपनी अत्मकथा उन्हू सुनायी, उसे लक्ष्मणजी वड़े ध्यान से सुन रहे थे । 
अगर अ।प रामचरित मानस में पलायनवाद का कोई दृष्टान्त पाना चाहते हों 
तो सुग्रीव के चरित्र से बढ़कर इसका कोई प्रमाण नहींदहै। सूग्रीवजी ने 
भगवानश्री रामको अपना संस्मरण सुनाते हए कहाकिमप्रभु! मै ओर 
वालि दोनों सगे भारईदथे। बवाल्यावस्थामें वालिसे मेरी बड़ी प्रगाढ मित्रता 
थी। भगवानने पछचल्याकि फिर क्यादहो गया? उन्होने कहा कि 
महाराज | एक दिन अद्ध रात्रि के समय मायावी नामक दैत्यने आकर 
बालि को चुनौती दी । क्थोक्रि मायावी तो यह सोचता था कि बन्दर रात्रि 
के समय निवल होते हँ तथा मेरी इस चुनौती को अगर वालि स्वीकार नहीं 
करेगा तो भँ स्वयं को विजेता घोषित कर दूंगा, लेकिन बाकि तो इतना तेजस्वी 
ओर साहसी था कि वह कभी किसी कौ चुनौती को सह नहीं सक्ता था -- 


मय सुत मायावी तेहि नाऊ। 
आवा सो प्रभ्‌, हमरे गाऊं॥ 
अधं राति पुर दार पुकारा। 
बालो रिपु बल सहं न पारा॥ 
धावा बालि देखि सो भागा ।४।५।४ 


जव वालि उसकी चुनौती को स्वीकार करके अपने भवन से निकला तो 
मायावी भाग खड़ा हृभा। प्रभु ने पूछा कि तव तुमने क्या क्या? तो 
बोले; महाराज ! 


“मे पुनि गयडउ बंधु संग लागा ।'' ४।५।४ 


भै भी बालि के पीले-पौचेगया। प्रमु ने मुस्करा कर कहा कि तुम संकट 
के समय भी भाईके साथ गए, इससे स्पष्ट है कि तुम्हारा अपने भाई के 
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प्रति बडाप्रेमथा। परओआगेकाजो संस्मरण उन्होने सुनाया, उसे सुनकर 
तोश्री लक्ष्मणजी के मन में सुग्रीव के प्रति पूरी तरह हीनता कौ भावना 
आ गई। 


सुग्रीव ने कहा कि प्रभु | मायावी एक गुफा में पेठ गया ओर जव वाक 
उस गुफा में पैठने लग। तो उसने मुभसे कहा कि तुम बाहर खड़े रहो, गौर 
तन मँ बाहर ही खड़ा रहगया। इस संस्मरणको सुनकर लक्ष्मणजीको 
यह लगा कि यदि गुफा के भीतर प्रविष्ट ही नहींहोनाथा तो फिर इतनी 
दुर दौडकर जाने कौ अवश्यकता क्या थी? किन्तु उन्होने सोचा कि 
सम्भवतः आगे के संस्मरण में इसकी वीरता का कोद परिचय मिले। ओर 
फिर सूग्रीवने कहा किरम एक महीने तक वहां प्रतीक्षा करता रहा। परन्तु 
एक महीने के पश्चात्‌ जव मने गुफा के भीतरसे रक्त की धारा को निकलते 
देखा तो मुभे ल्गा कि बालि मारा गया। भगवान श्री राघवेन्द्र ने पुा कि 
वालिके मरे जाने की तुम्हारे ऊपर क्या प्रतिक्रिया हई? तोसुग्रीवने कहा 
किप्रभु] भनेतो वस एकी कामक्रिया। रने सोच लिया कि:- 


बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । 
सिला देइ तहं चलेडः पराई ।। ४।५।८ 


मुभे ल्गा कि जव उसने वालि को मार दिया, तव मुभे तो अवश्यही 
मार देगा, इसकिएु अब यहां रुकना ठीक नहीं है । ओर यह विचार कर मने 
उस गुफाके दवार पर एक विशाल शिला रख दी तथा वहाँसे भाग खड़ा 
हा । इस प्रकार इनका पहा संस्मरण ही यही था कि अगर भाई मारा 
गया तो उसका बदला लेने की बात नहीं है अपितु स्वयं भाग खड़े होने की 
वृत्ति है । इस प्रसंग के द्वारा भी सुग्रीव की कायरताका हौ परिचय प्राप्त 
होतादहै। प्रभु ने पुद्धाकरिफिरक्याहुभा? सुग्रीव ने कहा क्रि महाराज! 
मन्त्रियों ने मुभसे कहा कि सहासन पर बैठने वाला कोई नहींदहै। वालि 
कौ मृत्यु हो गयी दहै, ओौर तव उन लोगों ने बलात्‌ सुभः सिंहासन पर बैठा 
दिया :-- 


बालौ ताहि मारि गृह आवा । 
देखि मोहि नियं मेद बढ़ावा ॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारो। 
हरि लोन्हेसि सबसु अर नारी ॥ ४।५।११ 


( १० ) 


महाराज 1 बाक्लि जब लौटकर आया तब उसने मेरी सम्पत्ति छीन ली, 
तथा पत्नीको भौ छीन ल्या । भगवान ने पूछा क्रि फिर तुमने क्या किया? 
सुम्रीव ने कहा कि मैँतो तुरन्त भाग खड़ा हञा :-- 


ताके भय रघुबीर कृपाला 1 
सकल भुवन मे फिरेउः बिहाला ॥ ४।५।१२ 


इनके पहले संस्मरणमे भी यहीथा करिगुफाके द्वारसे भाग खड़े हुए, 
ओौर दूसरा संस्मरण भी यही है कि जव बालिने इनकोस्व्रीको छीन क्या 
तो भाग खड़े हुए । आगे चलकर तो इससे भी व्यंगात्मक वणन तव आता 
दै कि जव सुग्रीवजी ने भगवान राम तथा लक्ष्मणजी को आति हृए देखा तो 
उन्हे संदेह हो गया कि शायद यह बालिके भेजे हुए मुके मारने आ रहे ह। 
तव उन्होने श्रौ हनुमानजी से कहा कि आप जरा ब्राह्मणका रूप बनाकर 
जाइए तथा वहां से मुभे संकेत कर दीजिए कि यह्‌ शत्र. है अथवा मित्र १ 
हनुमानजी ने पूछा कि अगर बालिके भेजेहृएहोंतो आप क्या करेगे ! 
सूम्रीव बोले किमतो एक ही कायं करूगा :-- 


पठ्ए बालि होहि मन मेला 1 
भागौ तुरत तजौ यह सेला ॥ ४।०।५ 


इन्होने कहा कि मै फिर यहां से भाग खडा होऊंगा। ओर सुग्रीव के 
चरित्र में भागने का सवसे अन्तिम दृश्य तव आता है कि जव वे भगवान राम 
के कहने से वाङ्िसे युद्ध करने गये, ओर जव वहां पर बालिने कसकर 
मुक्का मारा तब सुप्रीवने क्या करिया? गोस्वामीजी ने उत्तर देते हए 
कहा कि :- 


तब सुग्रीव निकल होइ भागा। 
मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा ४।७।३ 


ज्योही वालि का कस करके मुक्का लगा त्योही वे भाग खड़ हुए 1 इसका 
तात्पथं है कि सुग्रीव के चरित्र मे आदिसे लेकर अन्त तक केवर भगोडेपन 
की वृत्ति ही दिखाई देती है । ओर लक्ष्मणजी को सबसे बड़ा आश्चयं तब 
हुआ कि जब एसे भागने वाले सुग्रीव ने भगवान राम को आश्वासन देते हृए 
कहा कि प्रमु ! आप घवडाइए नहीं, सीताजी आपको अवश्य भिरुंगी । ओर 


(1) 


साथ-साथ प्रमु से उन्होने यह भी कह दिया कि मैने सीताजी को अपनी आंखों 
से देखा है।, प्रभु ने बड़ी उत्मुकता से जिज्ञासा प्रगट की कि कव ओर कसे 
देखा ? तो इन्होने कहा कि महाराज । 


" मंविन्ह सहित इहां एक बारा । 
बेठ रहे मे करत बिचारा। ४।४।४ 


एक वारम मंत्रियों के साथ इस पवत शिखर पर बैठा हृभा था । तथा 
शिखर पर बैठ हृए मैने जो दृश्य देखा वह यह था कि एक राक्षस किन्हीं देवी 
काहरणकरकेलेजारहाथा। वे वहूत विलाप कर रही थीं, तथा उन्होने 
मु देखकर अपना वस्त्र डाल दिया ओर वह॒ वस्त्र मेरे पास सुरक्षित है । 
एेसा कहकर सुग्रौवजी ने वह वस्त्र-खण्ड खाकर प्रभु को दिया ओर भगवान 
श्री राघवेन्द्र उस वस्त्र को हृदय से लगालेते हैँ। अव आप कल्पना कीजिए 
कि इस सम्पूर्णं संस्मरण को सुनने के पर्चात्‌ लक्ष्मणजी पर वया प्रतिक्रिया 
हई होगी ? उन्हँल्गाकि इस व्यक्तिके तो प्रत्येक संस्मरण में केवल 
कायरता ही कायरता भरी पड़ीरै। यहाँ तक कि सीताजी का हरण इसने 
अपनी आंखो से देखा किन्तु फिर भी उँ बचाने की चेष्टा नहींकी। उस 
समय लक्ष्मणजी को गीधराजजी की याद आ गई। वे सोचने लगे कि कहां 
तो बरद जटायुजी जिन्होने प्राण देकर भी विदेहनन्दिनी को बचाने का प्रयलन 
किया, ओर कहां यह कायर सुग्रीव जो कि सीताजी का हरण अपनी आंखों से 
देखता रहा । ओौर तव लक्ष्मणजी के मन में भी वही प्रन आया करि सुग्रीव 
कौ मितव्रताके द्वारा क्या जनकनन्दिनी की प्राप्ति होगी? बालिका भी 
अभिप्राय यही है कि क्या सूग्रीव भापको सीताजी की उपलन्धि करा सकेगा ? 
ओर तव भगवान राम ने लक्ष्मणजी को वह सूत्र बताया जिसमे रामचरित 
मानस कौ सावंकाकिकिता का रहस्य छिपा हुआ है 1 

श्री लक्ष्मणजी ने जिज्ञासा प्रकट को कि प्रभू ! आपने सूग्रीव से वयों 
मित्रताकी? तव प्रम्‌ ने उन्हे शवरीजी के आश्वमका स्मरण दिकाते हए 
केहा किं लक्ष्मण तुम्हें याद होगा क्रि जव मने शवरीजी से यह प्रष्न किया कि 
सीताजो कहां मिकेगी ? तव वे मुभसे यह भी कह सकती थीं कि आप 
किष्किन्धा में जाकर वालि से भित्रता करे, वह विदेहनन्दिनी का पता लगा 
देगा । किन्तु णवरीजी ने भी केवल सुग्रीव काही नाम क्याथा। ओर 
मुं तो उनके वचनो पर अगाध श्रद्धा भौर विष्वास है, मँ तो यही मानता हू 
कि सीताजी की प्रातिकाजो मागं शवरीजी ने बताया है, जनकनन्दिनी 
उसी पथ से प्राप्त होंगी, ओर उनके बताए मागं को स्वीकार करकेहीर्मैने 


(९ -) 


सुग्रीवसे मिव्रताकीदै। अन्त मे भगवान रामने एक अनोखा संकेत देते 
हए कहा करि लक्ष्मण ! तुमने सुग्रीव कौ कायरता पर तो दृष्टि डाली पर 
एक विलक्षणता की ओर तुम्हारा ध्यान गया कि नहीं ? प्रभुने कहा क्रि एक 
ओर तो शवरीजी ने मुभसे कहा कि आपः सुग्रीव से भित्रता कीजिए1 ओर 
दूसरी ओर सीताजी काहरण करकेले जाते समय रावणने दण्डकारण्यसे 
लंका तक कौ यात्रा की, हजारों योजन तक सीताजी गई, किन्तु इस व्यक्ति 
को देखकर उनके मन में क्यों यह प्रेरणा हुई कि उन्होने इसौको अपना संदेश 
सूत्र दिया। वालि के सामने उन्होने आभूषण क्यों नहीं डाल दिए । 
उन्हे इस मागं में अन्य किसी ने प्रेरित क्यों नहीं क्रिया? तथा किसी अन्य 
व्यवित को देखकर उन्होने अपना चिन्ह क्यों नहीं दिया। लक्ष्मण ! जरा 
सोचो कि यह्‌ कितनी विचित्र सी वात हैकरि शवरीजी ने यही कहा कि सुग्रीव 
से मित्रता कोजिए, ओर सीताजी भी अपनी प्राप्ति के लिए जिस व्यक्ति को 
माध्यम चुनती हैँ वह किसी महान योद्धा को नहीं अपितु सूप्रीव को हौ चुनती 
है। तो सीता ओर शवरी दोनों ने जिसे चुना है क्या उनके चुनाव में कोई 
रहस्य है ही नहीं, कोई तात्पयं है ही नहीं ? भगवान श्रीराम का अभिप्राय 
याकि लक्ष्मण! सीताजी कौ प्राप्ति तो वस्तुतः सुग्रीव के माध्यमसेही 
हो सकती है । किन्तु यदि केवल तकं की दृष्टि से देखें तो यही प्रतीत होता 
है कि वालि ने बित्कुरु ठीक ही कटाथा किं यदि आप सीताजी को पाना 
चाहते हँ तो फिर मुभसे मित्रता कीजिए। किन्तु भगवानतो सुग्रीवस 
मित्रता करते हैँ । इसका अभिप्राय क्याहै ? इसका एक ओर सूत्र म आपके 
सामने साकितिक रूप में रख दू । 

विदेहनन्दिनौ के हरण के पश्चात भगवान राम सीताजी को खोजते 
हए शबरीजी के आश्रम में पहुचे तथा शवरीजी ने प्रभू के सामने कन्द, मूक, 
फल अपित किए। जो कन्द, मूल, फक वे अर्पित करती हैँ वे कितने 
असाधारण थे इसका पता तब चरता है जब गोस्वामौजी ने भगवान 
राम के उस व्यवहार का वणन किया जो कि सजग व्यक्ति कभी नहीं 
करेगा । आपको यदि कोई व्यक्ति भोजन का निमन्त्रण दे, तथा आपके 
समक्ष व्यञ्जन का थाल सजाकर रख दे, ओर आप भोजन करते समय 
अगर यह कहने लगे कि दूसरे व्यक्ति के घर पर जो भोजन किया था, वह 
बडा स्वादिष्ट था, तो आपकी यह्‌ बात उस व्यक्ति को बहुत दुख पहु चाने 
वाली होगी । वयोंकरि जिसका भोजन कर रहै हँ उसको चर्चा न करके दूसरे 
कै भोजन की चर्चा करने का तात्पयं है कि आपका भोजन प्रिय नही लगा ॥ 
किन्तु रका से लौटने पर भगवान राम का व्यवहार कुछ इसी प्रकारः का 
अटपटा सा हुआ । विनय पत्रिका में गोस्वामीजी वणन करते हैँ कि अयोध्या 
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मे जहां कहीं भी भगवान राम को भोजन का निमन्त्रण मिला वहां पर वड़े 
प्रेम से लोगों ने स्वागत क्रिया। लेकिन जब भी मित्रों ने जानना चाहा कि 
भोजन कसा लगा? तो बिना संकोचक प्रभु वह वात कट्‌ देतेदैँकिजो 
साधारण व्यवहार में कहने की नहीं है । 


घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भइ जब जहं पहुनाई । 
तब तहं कहि शबरी के फलन की रचि मधुरो न पाई । विनय १६४ 


प्रभु कहते हैँ कि मित्रों आप सभी लोगों ने बड़ प्रेम से मेरे समक्ष 
व्यञ्जन परोसे, तथा मैने भी सवत्र व्यञ्जनो का आनन्द लिया पर सचमुच 
शबरी के फलों से मुभे जो रसानुभूति हुई वसी अनुभूति अन्यत्र न हो सकी । 

सीताजी के अन्वेषण को प्रथम पात्र णवरी भगवान श्री राघवेन्द्रका 
कन्द-मूल-फल से स्वागत करती हँ ओर भगवान राम कन्द-मूल-फलों मे 
ही सौ तृप्ति का अनुभव करते हैँ जेसी उन्होने न तो पहले कभी की ओौर 
न॒ही वाद में) फिर आगे चलकर आप देखेगे किसुग्रीवके द्वारा जव 
सीताजी का पता लगाने के लिए बन्दरों को भेजा जाता है तव उन बन्दरों 
वणे मागं में एक नारी पात्र ओौर मिलती है, जिसका नाम है स्वयंप्रभा ॥ 
यह पूरा प्रसंग तीन नारी पात्रों से जुडाहृआहै। इसका प्रारम्भ होता है 
शबरी से, मध्य स्वयंप्रभा से ओर अन्त होताहै श्री सीताजीसे। इन 
प्रसंगों में साम्य यह्‌ है कि बन्दरो को जनकनन्दिनी का पता लगाने को भेजा 
जाता है क्रिन्तु वे असमथ हो जाते हैँ; ओौर तव जंसे भगवान राम शवरीजी 
के द्वारा सीताजी का पता प्राप्त करते हैँ टोक उसी प्रकार इन वन्दरोंको 
जिस पात्र के द्वारा जनकनन्दिनी का पता लगा है वह्‌ है स्वयप्रभा। 
स्वयंप्रभा के प्रसंग में भी बड़ी विचित्र-सी वात यह जुड़ी हुई है कि जव 
बन्दर गुफा म प्रविष्ट हुए ओर उन्होने स्वयंप्रमाके चरणोमें प्रणाम किया 
तव स्वयप्रभा ने कहा कि :- 


तेहि तब कहा करहु जल पाना 
खाहु सुरस सुन्दर फल नाना ।।४।२४।२्‌ 


पहले भाप रोग जल पीजिए, फक खाइए फिर मेरे पास आइएगा, 
तत्र म आपखोगों से वार्तालाप करूगी। भगवान राम को फर सिलाया 
शवरीजी ने ओर सीताजी कौ खोज मे चलने वाले बन्दरों को फर अर्पित 
कयि स्वयंप्रभा ते। भगवान श्रीराम को शबरी केद्वारा प्राप्त फलोंमें 


॥ ध ) 


अनुपम स्वाद कौ अनुभूति हई तथा स्वयंप्रभा के फलों से बन्दरों को तृप्ति 
प्राप्त हुरई। इस प्रसंग की समाप्ति तव होती है जब कि श्री हनुमानजी 
अशोकवाटिका में पहुचे, किन्तु अनोखापन यह है कि यहां पर जब जगत- 
जननो अपनी ओर से फल खाने का निमन्रण नहीं देती हैँ तो हनुमानजी 
ने स्वयं ही कह दिया कि :- 


सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । 
लागि देखि सुन्दर फल रूखा ॥५।१६।७ 


उन्होने कहा कि “माँ ]'* आपने तो भोजन के लिए वाल्क को पूछा ही 
नहीं, यद्यपि भोजन की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, क्योकि वाटिकामे 
इतने सुन्दर वृक्ष ल्गे हए हैँ । ओर वृक्षों पर फ कितने मधुर हँ जरा यह्‌ 
भी आप सोच्यि। इसलिए हनुमानजी ने कहा कि बस अव तो आप मुभ 
केवल आज्ञा दे दीजिए मांँने कहाकिमैतो स्वयं ही निमन्त्रण देती, 
पर क्या बताऊ :- 


सूनु सुत करहि विपिन रखवारो । 
परम सुभटः रजनोचर भारी ।॥५।१६।८ 


पुत्र यहाँ पर तो राक्षस हैँ! श्रो सीताजी ने कहा कि शवरी के आश्रम 
मे कोई राक्षस नहीं था, ओर स्वयंप्रभा को गुफामें भी राक्षस नहीं था, 
अतः वहां पर फल खाने मे भो कोर वाधा नहीं है, पर यहां तो राक्षस 
ह फल खाने में बाधा है अव तुम्हीं वताओ करि मै कंसे आदेश दू? ओर 
तव॒ हनुमानजी ने तुरन्त कहा कि :-- 


तिन्ह कर भय माता मोहि नाहों। 
जौ तुमह सुख मानहु मन माहीं ।॥५।१६।९ 


वे बोले कि “मां 1“ मुभे तो इनका रञ्च मात्र भय नहींहै। मतो 
यह चाहता ह कि आप अपने मन मे प्रसन्नता का अनुभव करं । आपके 
मन मे यदि किसी प्रकार का सकोचनदहोत्तोभफरुखाल। मांने 
भरसन्च होकर फल खाने की आज्ञा देते हुए कहा कि -- 


रघुपति चरण हदयं धीर तात मधुर फल खाहु ।५।१७ 


( ८ “ 


श्री राघवेन्द्र के चरणों को हदय मे धारण करके मधुर फलोंका 
रसास्वादन करो। इसका अभिप्राय है कि वैदेही की खोजमें आदि मध्य 
ओर अन्त तीनों फल से जुडेहुएरैँ। तथा इसमे अनोखापन यहं है कि 
शवबरीजी के आश्रम में पहुच कर यदि भगवान तृप्त हुए तो सीताजी के 
निकट पहुंच कर भक्त तृप्त हुञा। भक्ति देवी की खोजमें जाने वाले 
जो साधक थे उन सवकी क्षुधा शान्त हृई स्वयंप्रभा की गफा में पहुचकर। 
इतना ही नहीं आप यह भी याद रखियेगा कि इस यात्रा मे तीन यदि खिलाने 
वालेहैँतोतीनहीखाने वालेभीदहैँ। तथा वह तीनों भी नारी पात्र ही 
है 1 इनमें पहली परात्र दै सुरसा, उसने हनुमानजी से कहा कि :-- 


आजु सुरन्ह मोहि दीम्ह॒ अहारा ।५।१।३ 
दुसरी पात्र है सिहिका, जिसका वणंन करते हए गोस्वामी कहते हैँ कि : 


निसिचरि एक सिन्धु महुः रह्ई । 
करि माया नभ के खग हई ॥ 
जीव जन्तु जे गगन उडाहीं। 
जल बिलोकि तिन्ह कं परिद्धाहीं॥ 
गहड़ दाह सक सो न उड़ाई । 
एहि बिधि सदा गगनचर खाई ।। ५।२।३ 


ओर जव हनुमानजी कंका में पेठने कगते दँ तव तीसरी पात्र लंकिनी 
उन्हें खाने कौ चेष्टा करती है । उसने हनुमानजी से प्रष्न कियाकि तू मेरा 
व्रत नहीं जानता है क्या? 


जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा । ५।३।३ 


हनुमानजी ने जानना चाहा कि तुम्हारा त्रत क्या है जरा यह भी तौ 
बताओ ? तो इसने तुरन्त कहा कि “मोर अहार जहां लगि चोरा इस 
प्रकार यह्‌ तीन खाने वाले पात्र है. सुरसा, सिंहिका मौर कंकिनी । इसीलिए 
हनुमानजी ने माँसेजो वाक्य कहा कि “मुभे बड़ी भूख लगी है उसमें 
निहित व्यद्ध यह है कि “रमाम इतनी दुरसे जा रहा हं, किन्तु रास्तेमें 
तो मुं केवरं खाने वाले ही मिले, खिकाने वाखा तो कोई मिला 
ही नहीं । लेकिन यह जो तीन खिकाने वाले मौर तीन खाने वाले पात्र है, 


( १६ ) 


क्या यद्‌ केवल हनुमानजी के जीवन काही सत्य है, क्या यह्‌ केवर इतिहास 
काटहीसत्यहै, हमारे आपके जीवन का सत्य नहींहै क्या? सीताजी कै 
अन्वेषण का हमारे-आपके जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है क्या? वस्तुतः 
इस पूरे प्रसङ्ध पर यदि गम्भीरतासे विचारकरे तो हमें एेसा लगेगा कि 
सारा समाज आज भी श्री सीताजी कौ खोजमें लगा हुआ दहै। यह अन्तर 
अवश्ये कि करई व्यक्ति सही मागं के द्वारा उन्हं प्राप्त करने की चेष्टा कर 
रहादहै भौर कोई गलत मागंसे। “किन्तु हम विदेहनन्दिनी को पाना चाहते 
है" यही सत्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुडा हुमा है। यह केवल इतिहास 
केपात्रोंकाही सत्य नहींहै। अव आइए जरा इसपर भी विचार करें 
किश्री सीताजी कौन है, तथा उनका स्वरूप क्या है ? 

श्री सीताजी के तात्विक स्वरूप पर अनेक आचार्यो ने भिन्न-भिन्न 
विचार प्रकट किए हैँ। भगवान शंकराचायं से कहा गया कि भगवान राम 
जव सीताजी के साथ अयोध्या के सिंहासन पर बैठे तव रामराज्य की स्थापना 
हुई, तो उन्होने कहा कि भाई ! श्रौ सीताजी केव एक नारी पात्रही 
नहीं दहँ। ओर तव वे उनका आध्यात्मिक स्वरूप वताते हुए कहते है कि :- 


“शान्ति सीता समानीता आमा रामो विराजते 


इस प्रकार श्री राम साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैँ ओर सीताजी मूतिमती 
शान्तिहैँ। इसका अभिप्रायदहै कि जव तक दुगुण दुविचारों का संहार 
नहीं हो जाता है तथा अन्तःकरण के सिंहासन पर जब तक ब्रह्म ओर शान्ति 
विराजमान नहींहो जाते दँ तव तक व्यक्ति ओर समाज के जीवनमें 
रामराज्य कौ स्थापना नहीं होती है। तो वेदान्त की भाषा मे श्री सीताजी 
मूतिमती शान्तिहैँ। ओरयोगकी दृष्टिसे अगर विचार करतो हमें 
उनके एक नए स्वरूप का परिचय प्राप्त होतारहै। योगियों से जब प्रश्न 
किया गया कि आपकी दृष्टि मँ सीताजी का क्या स्वरूप है, तव उन्होने कहा 
कि इस प्रणन का उत्तर आपको जनकजो के मण्डप मे मिलेगा। क्योकि 
जनकजी बहुत बडे योगी ये । व्णंन आता है कि महाराज श्रौ जनक के 
मण्डप में जिस समय चारों राजकरुमारों के साथ चारों राजकुमारियोंका 
परिणय सम्पन्न हभ उस समय गोस्वामीजौ से पृद्धा गया कि एक योगी की 
द्ष्टि मे इस विवाह का अथंक्यारै तो उन्होने उस प्रसंगके बीचमे भौ 
दशेनशास्तर को जोड़ दिया । वे कहते है कि अगर योगी की आंखो से देखें 
तो यह केवल चार वर-कन्याओं का विवाह ही नहीं है अपितु यह. चारो 
राजकुमास्याँ जीव के अन्तःकरण मे रहने वाली चार अवस्थाय है, ओर यहं 


({ 3७ ) 


चारों राजकुमार ही इन चारों अवस्थाओं के स्वामी हँ । गोस्वामीजी इसका 
सकेत करते हुए कहते हैँ कि :-- 


सुन्दरी सुन्दर बरन्ह सह सब एक मड राजहं । 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं ।। १।३२४।१४ 


चारों अवस्थाओं का विस्तृत वणन तो हम इस प्रसद्ध में नहीं करेगे, 
केवल यह्‌ अवश्य कटे कि यह्‌ तीन जो राजकूमारियां हैँ वे जागृत, स्वप्न, 
सुषुप्ति की प्रतीक है, तथा श्री सीताजी मूतिमती तुरीयावस्था रै, भौर 
श्रीराम साक्षात्‌ त्रह्यहैँ। योग शास्त्र की एेसी मान्यता हैकिसमाधिके 
माध्यम से जव योगी तुरीयावस्था में प्रवेश करताहै तब यह्‌त्रह्य का 
साक्षात्कार करतादहै। इसका अभिप्रायहैकि योगको भाषा मे जनक- 
नन्दिनी तुरोयावस्या है” ओौर जव भक्तोंसे पचा गयाक्रि आपकी दृष्टिमे 
सीताजी कौन है, तव भक्तों ने कहा कि वे तो मूतिमती भव्ति हैँ। क्सीने 
गोस्वामीजी से जिजासा प्रकटकी कि जिस समयश्रौ भरत चित्रकूटमें 
भगवान रामको श्री सीताजी के साथ वटवृक्षकीचछायामे वटे हुए देखते है 
उस समय उन्हं कंसा र्गा? गोस्वामीजी ने उत्तर देते हुए कहा कि :-- 


लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु । 
ग्यान सभां जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु ॥ २२३९ 


उन्होने कहा कि श्री भरत को तो एसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्द ओर भक्ति ही शरीर धारण करके वट वृक्ष के नीचे विराजमान 
है । इसका अभिप्राय है किं “'भक्षतों की दृष्टि सें” श्री राम सच्चिदानन्द हैँ ओर 
“श्री सीताजो मूतिमतो भभ्ति है” किन्तु ''कमेयोगी के विचार से वे आदि शक्ति 
है” । भगवान राम मनु के सामने सीताजी का परिचय इसीरूपमेंदेते है । 
प्रभुने मनु से कहा कि:-- 


आदि सक्ति जाहि जग उपजाया 
सोड अवतरिहि मोरि यह माया।॥ १।१५१।४ 


ओौर यदिपृराणोंकी दृष्टिसे देखें तो एेसा ल्गतादहै कि ““साक्षात्‌ 
महालक्ष्मी ही जनकनन्दिनी के रूप मे अवतरित हई है" । इसका अभिप्राय 
है कि विदेहनन्दिनी ही शान्तिर, वे हौ भव्ति, तुरीयावस्थाभी वेहीहै, 


(१) 


तथा आदि गवति ओर भगवती महालक्ष्मीभी श्री सीताजी हीरहैँ। अौर 
उनके इन स्वरूपो को दृष्टिगत रखकर यदि हम विचार करतो हमे एेसा 
लगेगा कि केवल आज इस युग में ही नहीं अपितु प्रत्येक युग मे प्रत्येक व्यक्ति 
उनके इन्हीं स्वरूपो मेसे किसीन किसी की खोजमें लगा हमा दै, भौर 
प्रत्येक व्यविति उन्हींको प्राप्त करने की चेष्टा कर रहाहै। जौ व्यवित 
व्यापार कर रहाहै वहु भी लक्ष्मीकेरूपमें उन्हींको प्राप्त करने की चेष्टा 
कर रहादहै। जो शक्ति कीखोजमेंदहै वह भी सीताजीको ही प्राप्त करने 
का प्रयास कर रहाहै। जो समाधिके द्वारा तुरीयावस्था की खोज में 
ख्गादहै वहभीतो सीताजोकोदही पानेकी चेष्टाकररहाहै। ओर जो 
भक्तिकीप्राप्तिमेल्गे हुए वे भी मानो उन्हींकी खोज मे सरग्न है। 
इसका अथं यह्‌ हुआ कि जनकनन्दिनी का अन्वेषण हमारे ओर भापके जीवन 
का णाएवत सत्य है; किन्तु सही अर्थम विदेहनन्दिनी को कंसे खोजना 
चाहिए तथा उनकी उपलब्धि का उचित मांक्यादहै इस पर भी थोड़ा 
विचार करने कौकचेष्टाकी जाए तथा सीताजी की खोज का जो गलत 
मागं है रामचरितमानस मे तो उसका भौ वणन किया गया है । इसका अथं है 
क्रि कभी-कभी किसी व्यक्ति को देखने पर एेसा लगता है कि इन्होंने तो जीवन 
मे सफल्तापाीदहै। लेकिन उन्हे देखकर क्या हम एसा विश्वास कर छं 
कि उन्होने सचमुच श्री सीताजी को प्राप्त कर च्या? इस प्रन का उत्तर 
यह है कि साधारण दृष्टिसे देखें तो एेसा लगता है कि विदेहनन्दिनी को 
प्राप्त करने के किए बन्दरों को बड़ा ही कठिन परिश्चम करना पड़ता है तथा 
भगवान राम तो उन्हे वन-वन खोजते रै, किन्तु रावण ने जनकनन्दिनी को 
बड़ी सरल्तासे पाच्यिादै। परन्तु रावण ने जिस पद्धति से पाया, क्या 
वह सही मागं है? लेकिन रामचरित मानस मे इसका उत्तर देते हुए बताया 
गया किश्री सीताजी को प्राप्त करने का सहीक्रम वही दहै जिसक्रमसे प्रभु 
यात्रा करते है । 

भगवान श्र राम॒विदेहनन्दिनी की खोज करते समय सबसे पहले शवरी 
जी के आश्रममे जाति दँ । ओर वहां पहुंचकर जिस प्रकार वे शवरी के 
दवारा प्रदत्त फलो का रसास्वादन करते है, उसी तरह हम सब छोगो को भी 
स्वयंप्रभा के फलों का आस्वादन करना होगा ओर बाद मे जब अशोक वाटिका 
मे पहु चकर जगज्जननी को प्राप्त कर ठेगे तब हमारे जीवन का रक्ष्य पूणं 
हो जायगा, हमारो भूख शान्त हो जाएगौ । इस प्रसंग को भूख, प्यास 
से जोडने का तात्पयं यह है कि जिस प्रकार भूख ओर प्यास व्यक्ति को 
बेचेन वना देती है, ओर व्यक्ति अपनी क्षुधा को शान्त करते के लिए न जाने 
क्या-क्या करता है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन भी भूखा प्यासा रै। 


१९ 


गोस्वामीजी बताना चाहते हैँ कि व्यक्ति के मन की यह्‌ जो भूख ओर प्यास 
है इसको मिटाने का एकमात्र उपाय यही है कि किसी प्रकार हम सीताजी को 
उचित मागं के द्वारा खोजने कौ चेष्टा करे। भौर इसमे कोई संदेह नहीं कि 
यह जो खाने वाली तीन नारी पात्र हैँ ( जिनकी चर्चां अभी आपके सामने 
को गई ) यह वे विघ्नै जोश्री सीताजी की खोजमें चलते समय हमें 
बहुधा मागं मे मिलते हैँ; तथा वहुधा हम मेँ से अनेक व्यक्ति एसे भी होते 
हैकिजो इनपात्रोके द्वाराखालिये जतेदहै। कृच्लोगोंको सुरसाखा 
जाती हैः कुछ को सिहिका, तो कुछ व्यवितियों को लंकिनी ही अपना ग्रास 
वनालेतीहै; किन्तु कु सौभाग्यशाली पात्र एेसेभी होति है जो शवरी, 
स्वयंप्रभा ओर सीताजी का साक्षात्कार करते हुए जीवन में परिपुणंता का 
अनुभव करते हँ । ओर कृ अभागे रावण के समान एेसा भी सोचते हँ कि 
चाहे जिस पद्धति से पाया हो, लेकिन हमने सीताजी कोतो षा ही लिया है। 
परन्तु क्या रावण ने सच्चे अर्थो म जनकनन्दिनी को पाया, क्या सचमुच 
रावण के जौवन में शान्ति माई ? इसी प्रन को दृष्टिगत रखकर गोस्वामीजी 
रामचरितमानस में एक वड़ा सांकेतिक शब्द लिखिते है। वर्णन आतादहै कि 
जव रावण कौ सभा में अंगद जाते ह, तव उन्होने रावण की सभाम अपना 
पैर रोप दिया, भौर वे यह्‌ घोषणा करते ह कि:-- 


जौ मम चरन सक्सि सठ रारो । 
फिरराहि रामु सौता मे हारी ॥६।३३।९ 


अंगद की इस प्रतिज्ञा के पी रहस्य क्या था, इस पर आपने कभी 
विचार किया क्या ? इसका मनोविज्ञान यह थाकि एक वार मंदोदरी ने 
रावण को फटकारते हए कहा कि सीताजो को प्राप्त करने का उचित मागं 
तो खुला हुआ थाही। क्योकि जिस समय महाराज श्री जनक ने यह्‌ 
प्रतिज्ञा की कि जो धनुष को तोड़ेगा, उसे मै अपनी कन्या अपित 
करूगा उस समय आपने धनुष को तोड़कर जनकनन्दिनी को क्यों नहीं प्राप्त 
किया १ आपने सही मागं से उन्द प्राप्त करने की चेष्टा क्यो नहीं को ? 
पर रावणतो बात बनाने की कला में वड़ा निपुण था। उसका यह दुर्भाग्य 
था कि अपने पाण्डित्य का उपयोग वहु निरन्तर दूसरों को धोखा देनेमेही 
करताथा। उस समय मंदोदरीके प्रन का तकौ पुणं उत्तर देते हए उसने 
कहा कि तुम यह तो सोचो कि जो व्यवित कंलाश पवेत को उठा सकता है 
वया वह शंकरजी कै धनुष को नहीं उठा सकता ? अरे मंदोदरी ! सीधा सा 
गणित है कि जव केला पवंत पर शंकरजी वंठे हृए थे ओर धनुष भी रखा 
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हमा था, मैने तभी तो कंलाश को उठाया था। उसने कहा कि जब रने 
धनुष ओर शंकरजी के सहित कंलाश को उठा लिया तो केवल धनुष को 
उठाने मेंक्यारलाथा? किन्तु मंदोदरी ! जनक ने यदि धनुष को केवल 
उठाने कौ प्रतिज्ञा की होती तव तो मँ उसे उठा लेता, पर जनक ने प्रतिज्ञा 
करली थीक्रि धनुष को केवल उठाना ही नहीं अपितु उसे तोडनाभी है, 
भौर तव मने सोचा कि गुरुदेव को वस्तु को तोड्ना तो वड़ा अनुचित कायं है 
इसीलिए मैने धनुष को नहीं तोडा, यद्यपि मुभ मे सामथ्यं थी। परिणामः 
यह्‌ हृभा कि रावणके पांडित्य के समक्ष मंदोदरी को चुप हो जाना पड़ा । 
किन्तु रावण कौ इस मनोवृत्ति पर अंगद ने बहुत वद्या व्यंग्य किया । पैर 
रोपकर मानो अंगदने रावणसे कहा कि सीताजी को पानेका क्या केवल 
एक ही उपाय है, आज एक अवसर ओौर सही । उन्होने स्मरण दिलाया कि 
यह तो बन्दर कापेरहै, यह कोई शंकरजी का .धनुषतो है नहीं। भौर 
इसको तोडना भी नहीं है, मँ तो केवल उठनेके किए ही कह रहा हू ॥ 
इसलिए तुम अथवा तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति यदि मेरे पैरकोहटादे 
तो मेँ प्रतिज्ञा करता हुः किश्री राम यहाँ से लौट जागे, ओर मै सीताजी को 
हारता हुं । परिणाम यह होता कि राक्षस पैर उठाने की चेष्टा करते हैँ 
पर वे असमथंहो जाते है। तव गोस्वामीजीसे किसौने पूद्ा कि इतने 
राक्षसोके द्वारा चेष्टा करने पर भो अंगदजी का पैर नहीं उढा इसका 
अभिप्रायक्यादहै? तव वे एक दार्शनिक सूत्र देते हुए कहते हँ कि अंगदजी 
कापेर वस्तुतः मोहहै। ओर अंगदने पैर को “मोह बिटप का प्रतीक 
बनाकर रावण को चुनौतीदेदो। उनका अभिप्रायथा कि जो व्यक्ति 
मोह पर विजय प्राप्त कर लेगा वही सच्चे अर्थो मे श्री सीताजी को प्राप्त 
कर सकता है। किन्तु यहां पर राक्षस असमथं क्यों हो गए ? तब गोस्वामी 
जीने कहा कि भई कारण तो स्पष्ट ही है, क्योकि :- 


पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । 
मोह विटप नाह सर्काहि उपारी।॥। ६।३३।१४ 


वस्तुतः इस मोह-विट्प को कुयोगी नहीं उखाड़ सकता । योग शब्द 
का अथंतो आपको भलीभांति विदित होगा ही, किसी वस्तु कौ उपरुन्धि 
ही योग है, तथा योगी का अथं है कि जिसने परम तत्वको पाखियाहै। 
तथा गोस्वामीजी से जव प्रशन किया गया कि महाराज । यह तो बताइए 
कि रावण योगी है या नहीं? तो उन्होने कहा कि रावण को हम यह तो 
नहीं कहं सकते कि वह योगी नहीं है, पर इसके किए हम अवश्य कगे कि 
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वह “कुयोगी'"' है। इसका अभिप्राय यह्‌ है कि साधारण दृष्टिसे यदि 
विचार करके देखें तव तो यह लगता है रावण वड़ा सफल योगी है क्योक्रि 
उसने सीताजी को पा लिया, पर क्या वस्तुतः वह उन्हे प्राप्त कर सका 
दष्टान्त के रूप मं इसे हम यो कह सकते हँ कि एक व्यक्ति के सामने यदि 
विभिन्न प्रकारके व्यंजन रखे हुए दहै किन्तु अगर वह उन व्यंजनो का 
रसास्वादन नहीं कर सकता, उनकी रसानुभूति नहीं कर सकता, तो क्या 
थाल मे ग्यंजन रखे जाने मात्र से उनको उपलन्धिकी साथंकता कहीजा 
सकती है ? गोस्वामीजो यह बताना चाहते हैँ कि रावण जे कुयोगो विदे 
नन्दिनी को प्राप्त तो करना चाहते हैँ लेकिन उनका दुर्माग्य यह॒हैकि वे 
उचित मागं से भटक चुके हं । 

रामायण मे रावण ओौर शूपणखा यह दोनों पात्र भटके हृएहैँ। एक 
भोर शूर्पणखा तो राम को पाना चाहती है, इसका अथं है करि वह ईश्वर को 
प्राप्त करना चाहती है । भौर भई ! ईश्वर को पाने की आकांक्षा तो बहुत 
ही उत्कृष्ट है) तथा दूसरी ओर रावण श्री सीताजी को पाना चाहता है, 
भौर सीताजी को पाने को इच्छा भी अत्यन्त श्रेष्ठ है क्योकि जनकनन्दिनी 
को प्राप्त करने की इच्छातो हनुमानजीमेभीदहै" वे तो उनके अन्वेषणमें 
महान परिश्रम करते हैँ इसका अभिप्राय यह है कि यंदि केवर वाह्य दृष्टि 
से विचार करे तो एेसा लगेगा कि भगवान श्री राम ओर विदेहनन्दिनी श्री 
सीताजी की प्राप्तिकी, आकांश्ना से बढ़कर हमारे जीवन का आदर्शं क्या 
होगा? पर प्रष्न यह रै कि शूरप॑णखा से पहले अगणित स्त्रियाँ क्या प्रभ 
को सुन्दरता पर मोहित नहीं हुई, क्या उन्होने भगवान रामको पानेकी 
चेष्टा नहीं की ? क्या उन्होने श्री राघवेन्द्रको नहीं पाया? ओौरजववे 
सव स्त्रियां प्रभु को प्राप्त करती हँ तब यदि शूपंणखानेभी श्रीरामको 
प्राप्त करने की चेष्टा कौ, तो इसमे उसका क्या अपराध है ? ओर शूपंणखा 
म्रभकोप्राप्त करने में असमथ क्यों होती है। वह्‌ केवल असमथं ही नही 
होती अपितु श्री राघवेन्द्र को पानक चेष्टा मे अपने नाक, कान भी गंवां 
वैठती है) ओर इसी तरह से दूसरा पात्र है रावण, जो विदेहनन्दिनी को 
पाना चाहता है, तथा कु समय के ल्एि एेसा लगा कि जेसे सीताजी उसे 
मिल गयीं, पर वस्तुतः सीताजी तो उसे प्राप्त हई ही नहीं उलटे अपनी लका 
का सवंनाश अवश्यं करा बेठा। लेकिन प्रण्न तो यह है कि इन दोनों पात्रों 
के जीवन से हम क्या अथं ग्रहण करते दै? गोस्वामीजोका अभिप्रायहै कि 
भाई} केवल ईश्वर को पाने का संकल्प होना ही यथेष्ट नहीं है, जीवन में 
शान्ति को प्राप्त करने कौ आकांक्षा होना मात्रही सब कुछ नहीं है, अपितु 
हम यह देखने कौ चेष्टा करं कि कहीं शपंणखा ओर रावण की तरह भ्रान्त 
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मागं ही तो हमने नहीं पना लिया दहै? इन दोनों पा्ोंकी चरूटिक्याहै 
इसको ओर कभी आपने ध्यान दिया । शूप॑णखा कौ समस्या यह है कि वह॒ 
रामकोतो पाना चाहती है पर सीताजी को मिटाकर। सीताजी मूतिमती 
भक्ति दहैँ। ओर इसका अभिप्राय कि जो व्यक्ति भवित्तिको मिटाकर 
ईश्वर को पाने की चेष्टा करेगा उसकी वही दला होगी जो कि शूपंणखा की 
हृ । ओर रावण जसे अनेक योगी प्रत्येक युगमेंहृए है, तथा इस युग में 
भी कुचं देखे जते हँ । योगका सीधासा भथंहै सीताजीको पा लेना। 
जनकजो ने पहले सीताजी को प्राप्त किया आर उसके पश्चात सीताजी के 
माध्यमसे ही उन्होने साक्षात्‌श्री रामकोभी पालिया। इसका तात्पयं 
यह है कि योगाभ्यास के द्वारा पहले तुरीयावस्था कौ प्राप्ति तथा अन्तमें 
ईण्वर का साक्षात्कार । इस प्रकार जनक एक एसे महान योगी हैँ जिन्होने 
तुरीय ओर ब्रह्म दोनोंको एक साथ पालिया। पर रावण देसा योगी दै 
जो तुरीयावस्थाकोतो पाना चाहता पर ईश्वर को प्राप्त करनेकौ 
आकांक्षा उसके जीवन में नहीं है। अपितु वहतो ईश्वर को मिटाकर केवल 
भौतिक चमत्कारोंकेक्एि ही तुरीयावस्था को प्राप्त करना चाहता है। 
ओौर यदि केवल इसी दृष्टि से विचार करें कि चमत्कार आ जानाही योगी के 
जीवन की सवसे महत्वपुणं उपरूव्धि है तव तो एेसा प्रतीत होगा कि रावण 
वहत वड़ा योगी था । क्योकि योगियों की प्रशंसा जव रोग करेगे तो कह 
देगे कि अमुकयोगीतो दोसौ वषंके रहै, अथवा तीन सौ वषंकेहै। ओर 
रावण की आयु के विषयमे तो आपने पड़ा ही होगा किं वह कितनी म्बी 
आयु प्राप्त कर्ताहै। तथा एेसा लगता ह कि वह अमरता के कितना 
निकट पहुचा हुआ है। आप वणन पठते ही हँ कि भगवान राम का वाण 
लगने के वाद भौ रावण की मृत्यु नहींहो रही दहै, ओर तक सीताजी त्रिजया 
से पूछती हँ कि :- 


रघुपति सर सिर कटे न सरई । 
विधि विपरीत चरित सब करई ६।९८।५ 


उस समय त्रिजटा यही कहती है कि रावण की मृत्यु जो नही हो रही है 
उसमे रावण का चमत्कार नहीं है अपितु यह तो केवल आपका चमत्कार है । 
तव विदेहनन्दिनी ने पृच्छ दिया कि त्रिजटा! तुम- कंसी बात कहती हो, 
मुभसे बढ़कर भला रवण कौ मृत्यु कौन चाहेगा ? क्या मै रावण को अमर 
बनाना चाहुगी? पर त्रिजटा ने कहा किं देवि ! आप जानकर नही, अपितु 
आपके अनजाने में ही आपसे शक्ति प्राप्त करके रावण अमरता के निकट 
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पहु चुका है । उसने कहा कि भगवान राम के सामने समस्यायहहै कि 
जब तकवे सिर ओर भुजाके साथ-साथ रावणके हृदय पर प्रहार नहीं 
करेगे तब तक रावण मरेगा नहीं। तब जनकनन्दिनी ने कहा कि फिर 
कठिनाई क्या है? क्योकि प्रभु को एक ही वाणतो ओर चलाना दै। 
तब त्रिजटा, ने सीताजी को सम्राया कि रावण अपने हृदय मँ निरन्तर आपका 
ध्यान करतादहै) ओर जव भगवान राम इकतीसवां वाण चलानेके लिए 
हदय की भोर दृष्टि डालते है, तो वहां आपको देखकर प्रभु सोचते हैँ कि 
इसके हदय मे तो जानकीजी का निवासहै, ओर सीता के हदयमें मेरा 
निवास है, तथा मेरेउदरमें सारा ब्रह्माण्ड है। अतः प्रभ को चिन्ताहो 
जाती है कि रावणको मारनेसे कहीं सारा ब्रह्याण्डदहीन नष्ट हो जाए। 
क्योकि :-- 


एहि के हदयं बस जानकी जानको उर मम बासहै। 
मम उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास है ।॥ ६।९८।१४ 


इसका अभिप्राय यह है कि योग का अथं केव आयु बढ़ा लेना अथवा 
मरता पालेनाही नहींहै। योग काफल बड़े-बड़े अमृत कुण्डो को प्राप्त 
करलेना माव्रहीतोनहींहै। योगका फर तो वस्तुतः तुरीयावस्था के 
दारा हृदयम ब्रह्म का साक्षात्कार करनाहै। किन्तु रावण रसा भटका 
हमा योगी है जो सीताजी को तो पाना चाहता है, परन्तु श्री राम को अपना 
शत्‌, मानता है । इसका तात्पयं है कि रामचरितमानस मे हमारे ओर 
मापके लिए दो सूत्र दिए गए हैँ। उनमें रावण ओर शूपंणखा का एक पक्ष 
है, तथा भगवान श्री राम, रक्ष्मण ओौर बन्दरो का दूसरा पक्ष । इसी प्रकार 
से सीताजी का अन्वेषण मानो शान्ति का अन्वेषण है, तुरीय तथा भवित की 
खोज है । भौर उनकी खोज किस तरह से कौ जाती है; उसमे कंसे-कंसे 
विध्न आते दै, ओर किस प्रकार उन विध्नों प्रर विजय प्राप्त की जाती है, 
इसको चर्चा हम कल करेगे, आज इतना ही । 


“बोलिए सियाबर रामचन्द्र कौ जयः” 


( 


श्री रामः शरणं मम 


द्वितीय प्रववन 





जनक सुता कड सुधि भामिनी । 
जानहि कहू करिवरगामिनी ॥ 
पंपा सरहि जाहु रघुराई । 
तहं होइहि सुग्रीव सिताई ।1 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा 1 
जानतहूः पुचहु मतिधोरा ॥ 
बार बार प्रभु पद सिरु नाई । 
प्रेम सहित स॒ कथा सुनाई ॥ 


कटि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदयं पद पंकज धरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भड जहं नाहि फिरे ॥ 
नर बिबिध कमं अधमं बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 
बिस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू ॥ 
जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कोन्हि असि नारि॥ 
महामंद मन सुख चहसि, एसे प्रभृहि बिसारि॥ ३।३६ 


आइए अब कुच समय के लिए एकाग्र ओर शान्त चित्त से विदेहनन्दिनी 
श्री सीताजी के अन्वेषण की शाश्वत यात्रा काजो वणंन श्री रामचरितमानस 
भे किया गया है, उसको हृदयङ्गम करने की चेष्टा करे) उस यात्रामे 
कौन-कौन सी कठिनादयां भाती है, ओर उनको पार करके विदेहनस्दिनी 
तक कंसे पहु चा जाता है, इसका बड़ा मामिक संकेत किया गया रहै 1 कल 


व) 


आपके सामने इस प्रसङ्ग कौ भूमिका रखी जा रही थी, आज हम उसी क्रम 
को आगे बहाने की चेष्टा करेगे । 

दण्डकारण्य मे विदेहनन्दिनीका हरण हो जाने के पश्चात्‌, भगवान 
श्री राघवेन्द्र शवरीजी के आश्रम में अति हँ। वहाँ पर उनके द्वारा अपित करिए 
हृए मधुर तथा सुस्वादु फलो का रसास्वादन करनेके वाद वे उनके समक्ष 
नवधा भक्तिका उपदेशदेते हैँ। तथा अन्तमें वे उनसे प्रणन कृरते हए 
कहते हँ कि, ““प्रकाशमयी शवरौी | आप मूं कृपा करके यह्‌ बताइए कि 
विदेहनन्दिनी को पुनः प्राप्त करने का व्या उपायहै ?'' वस्तुतः भगवान 
श्री राघवेन्द्र जनफनन्दिनी को जिस उपाय से खोजते है वह व्यवित के जीवन 
का शाश्वत सत्य है, क्योकि श्री सीताजी वेदान्त कौ भाषा में मूतिमती शान्ति 
है, योगकौभाषामे वे साक्षात्‌ तुरीयावस्था है, तथा भवतोंने जनकनन्दिनी 
को साक्षात्‌ पराभक्तिकेरूपमें देखा, ओौर पुराणों मँ उनका वर्णन महा- 
लक्ष्मीक रूपमे क्रिया गयाहै। इसकी विस्तृत चर्वातो मै कल भापके 
सामने करदहीच्काहूु। किन्तु आजसकेतके रूप मे केवल इतना ही 
कहुगा कि यह जो सवंरूपा श्रीसीतार, उन्हींको किसीन किसी रूपमे 
प्राप्त करने कौचेष्टामें टम भौरभाप लगे हृएदहैँ। कन्तु इसमेंभीदो 
पक्ष दिखाई देते हैँ । कुच खोग तो एेसे होते हैँ कि जनकनन्दिनी की खोज में 
भटक जाते ह, जसे कि रावण । जिसके जीवनमें यह दिखाई देता है कि 
उसने सीताजी कोपा लिया है, पर उसके वादभोजो विदेहनन्दिनीकी 
कृपादृष्टि पाने मे सफल नहीं हुमा । तथा कुच व्यक्ति एसे है जो जनक- 
नन्दिनी कौ खोज में चलते तोह, किन्तु कहीं वीचमेंही अटकं जाते हैं । 
बन्दरोंकी गाथा, कु इसी प्रकार कीहै। बन्दर सौताजी की खोजमें 
चलते तोहे पर वे कंका तक पहुःच कर अशोक वाटिकामेंश्री जानकीजी का 
दशंन करने म समथं नहीं हुए तथा समुद्र के किनारे ही भटक जाने के लिए 
वाध्यहोजातेहैँ। यह शान्ति भौर शक्तिकी खोजमे जो अटकाव तथां 
भटकाव है, उसका क्या स्वरूप है, तथा उस अटकाव भौर भटकाव को किस 
प्रकार दर कियाजा सकताहै? गोस्वामीजीने रामचरितमानस मे इसका 
वड़ा ही सूक्ष्म संकेत प्रस्तुत किया है । भाइए बाप गौर हम इस प्रसद्धं की 
पृष्ठभूमि पर विचार करे । 

श्रौ सीताजी के अन्वेषण का प्रसङ्क प्रारम्भ होता है दण्डकारण्य से, ओर 
उसको समाप्ति होती है अशोक वाटिका भं । यह्‌ दण्डकारण्य से अशोक 
वाटिकातक कीजो यावा है तथा यहाँ पर सीताजी ओर भगवान रामक 
इस द्रुरी के पीछे निहित तत्व क्या है ? तथा इसका जो एक द्वितीय पक्ष 
ओर भी है, उसको भोर मै आपका ध्यान आकर्वित करूगा। इस दण्डकारण्य 


( २६ ) 


तथा अशोक वाटिका को तुलना में एक वाटिका तथा एक वन एसा भी है, 
जो इन दोनों के मिलन की भूमिका सम्पन्न कराताहै। जिस वाटिकामे, 
सवसे पहले भगवान राम ओौर श्री सीताजी का दिव्य मानसिक मिलन होता 
है, वह है महाराज श्री जनक को “पुष्प वाटिका" । तथा जिस वनमें 
जाकर श्री सीताजी ओर भगवान राम आनन्द तथा रसमय रूप मे निवास 
करते हैँ यह वन है "“चित्रकूढ" का । पुष्प वाटिका मे उनका मिलन होता 
दै ओर चिव्रकटमे इस प्रेम ओर आनन्द की परिपूर्णता का साक्षात्कार 
होतारै। गोस्वामीजी ने इसका एक सूक्ष्म संकेत रामचरितमानस मेँ किया 
है । उनसे पूदा गया, जव अयोध्याके वैभव का परित्याग करके चित्रकूट 
कौ वनस्थली में विदेहनन्दिनी रही होगी, तव क्या उन्हँ अयोध्या को स्मृति 
भती होगी ? तव अयोध्या के सुख का अभाव उन्हे खलता होगा कि नहीं ? 
क्योकि वहां अभाव तो अवष्यही रहाहोगा ? चित्रकूट में जनकनन्दिनी को 
कंसा सुख प्राप्त हुआ उसकी तुलना करते हुए वे कहते हैँ कि :-- 


सिय मनु राम चरन अनुरागा 1 
अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥ २।१३९।४ 


हजारों अयोध्या कौ तुलना में उन्हं चिव्रकूट मे अधिक सुख की अनुभूति 
हुई। इस प्रकार एक वाटिका ओर वन एेसा है, जिसमे मिलन की लीला 
सम्पन्न की गईदहै। इस वाटिका तथा वन का तात्पयं क्यार? अब जरा 
इस पर भी थोडा ध्यान दं। 

जनकपुर में यह जो पुष्प वाटिका आपको दिखाई दे रही है, यह तो 
सत्संग कौ प्रतीक है, जहाँ पर संत समाजही वृक्षकेरूपमे परिलक्षितं हो 
रहारहै। ओर इस वाटिकामे श्रद्धारूपा पावंतीजी का मन्दिर भी बना 
हुआ है, जिन पावंतीजी का पुजन करने के पश्चात ही सीताजी का भगवान 
श्री राम से मिलन होता है। गोस्वामीजी से पृदधा गया कि विदेहनन्दिनी 
श्री सीता तथा भगवान राम का मिलन कहां होगा ? तब उन्होने कहा कि 
यदि हम ओर आप अपने जीवन मे भक्ति ओर भगवान के मिलन्तं की 
आकांक्षा करते है, हमारे जवन मे यदि शान्ति ओर ईश्वर को एकत्र करने 
की इच्छा है, तो हमे अपने अन्तःकरण का निर्माण महाराज श्री जनक की 
वाटिका की तरह करना चाहिए । वाटिकामे प्रविष्ट होने तथा पावतीजी 
की आराधना का तात्पयं यह्‌ है कि जव हमारे अन्तःकरण मे सतसंग के साथ- 
साथ श्रद्धा का उदय होता है तब उसमें भव्ति ओर भगवान का मिलन होता 
है। इस प्रकार मानो सत्संग ही यह पुष्प वाटिका है । 


(क, १) 


चित्रकूट के वन का तात्विक स्वरूप बताते हृए गोस्वामीजी ने कहा कि 
जिस प्रकार बाहर चित्रकूट है, ठीक उसी प्रकार एक चित्रकूट ग्यक्तिके 
अन्तःकरणमे भीषहै। वे कहते हैँ कि चित्रकूट मे नदी, पवंत ओर वन यह 
तीन वस्तुए ह । भौर यह तीनों वस्तुएः जिस व्यक्ति के अन्तःकरणमें 
विद्यमान है उसका हृदय तो मानो चिचरकूट बन ही चूका है । क्िन्तुवे तीन 
वस्तुए" कौन सी हैँ इसका स्पष्टीकरण करते हए उन्होने कहा कि :-- 


रामकथा मन्दाकिनो १।३१ 


चित्रकूट मे मन्दाकिनी नदी का प्रवाह है, ओौर जिसके अन्तःकरणमें 
रामकथा का रस प्रवाहित हो रहा है, वही मानो उसके हृदय में मन्दाकिनी 
नदी बह रही है । 

दुसरी वस्तु है “चित्रकूट चित चारु" 

उन्होने कहा कि चित्रकूट पर्व॑त वड़ा दृढ़ है, अड़िग है, ओौर इसका तात्पयं 
है कि जिसका चित्त अडिगि है, चंचल नहीं है, वासना भौर संस्कारोसे 
जिसका चित्त आक्रान्त नहीं है, उस व्यक्ति का चित्त ही चित्रकूट पव॑त है । 
तथा तीसरी वस्तु है “वन । भौर वनके लिए कहागयाहैकि प्रेम ही 
वन है ।'" 


तुलसी सुभग सनेह बन २।३१ 


इसका अभिप्राय है कि जसे चिव्रकूटमें प्रभु ओौरश्री किशोरी विहार 
करते है, उसी प्रकारसे जिस व्यक्तिके हृदय में इन तीनों वस्तुओका 
सामञ्जस्य होगा, उसके अन्तःकरण मे भी भगवान श्री राम ओर श्री 
सीताजी का निवास होगा। इसका तात्पयं यह हुमा कि साधना का करम 
सत्संग से लेकर प्रेम तक है। जिस प्रकार श्रद्धामयी वाटिकासे भगवान 
राम ओर सीताजी के मिलन की भूमिका प्रारम्भ हई, तथा चित्रकूटके प्रेम 
रूपी वन मे जाकर उसमें परिपूणंता आ गई । वसे ही हमारे अन्तःकरण में 
जव श्रद्धा ओौर सत्संग का प्राकट्य होगा, तब हमारे हृदय में भी भक्ति मौर 
भगवान का आगमन होगा। ओर जब अन्तःकरण प्रंमसे परिप्लावित ही 
जाता है, तब उसमे भगवान श्री राम भौर श्री सीताजी का विहार होने 
लगता है । लेकिन यह तो जीवन का एक पक्ष है क्योकि महाराज श्री जनक 
की वाटिका तथा चित्रकूट के वन कौ तुलना तो विरले व्यक्तियों के 
अन्तःकरण से ही कौ जा सकती है। किन्तु इसकी तुलना मे एक वन तथा 


(क 5) 


एक वादिकाभौरभीहै। मौर वह वन है दण्डकारण्य का तथा वाटिका है 
रावणकौ। तो आइए इस वन ओर वाटिका के स्वरूप पर भी आप जरा 
राईसे विचार करे, जिस वनम भगवान राम तथा श्री सीताजी का 
वियोग होता है 
यहं दण्डकारण्य का वन वड़ा विचित्र एवं अदभुत दहै। भौर हम यह 
कहं सक्ते हैँ कि भई ! पष्प वाटिका तथा चित्रकूट के वन कातो साधना 
के वाद अन्तःकरण में निर्माण होता है, पर दण्डकारण्य ओर भशोक वाटिका 
तो हमलोगों के हृदय में सर्वदा ही वने रहते हैँ । जव उनसे पूद्धा गया कि 
दण्डकारण्य भौर अशोक वाटिकाका स्वरूप क्याहै? तो गोस्वामीजीने 
कहा कि मेरी दुष्टिमें वनका प्रतीक एक तोप्रेम है ओर दूसरा संशय । 
प्रेमरूपौ वन की चर्चा तो अभी आपके सामने की ही जा चुकी है 
किन्तु लंकाकाण्ड मेँ वे इसके द्रे रूप का उतल्लेल करते हए कहते 
हैकि:- 


संसय विपिन अनल सुररजन । ६।११४।१ 


उन्होने कहा कि संदेह ही वन है । इसका अभिप्राय है कि यदि हमारे 
हदय में संशय उत्पन्च हो जाए, तो समभ लेना चाहिए कि हमारे हृदय की 
मनोमयी भूमि मे दण्डकारण्य बन चुकाहै। भौर जिस वाटिकामे रावण 
जगज्जननी को वन्दी वनाकर रखता है वहु रावण कौ वाटिका है। रावण 
कोवे मूतिमान मोहके रूपमे स्वीकार करते हँ। विनयपत्रिका मे उन होने 
रावण के आध्यात्मिक स्वरूप का वणन करते हुए कहा कि :-- 


“मोह दसमौलि” तद्श्रात अहं कार, पाकारिजित काम विश्रामहारी । 


अशोक वाटिका का अभिप्राय है मोह की वाटिका! ओर अरण्यकाण्ड 
के अन्त मे तो गोस्वामीजौ वन कौ तुलना मोह से ही करते है । 


मोह विपिन कहु नारि बसंता । ३।४३।१ 


इसका अभिप्राय यह्‌ हुआ कि एक ओर यदि हमारे अन्तःकरण की यात्रा 
सत्संग से लेकर प्रेम के वन तक की है, तो दूसरी ओर हमारे संस्कार संशय 
से प्रारम्भ होकर अन्तमं मोहकेरूप मे परिणत हो जाते! संशय से 
लेकर मोह तक की यह जो यात्रा है इसमे भक्ति ओर भगवान, शान्ति ओर 


(कि) 


ईश्वर में दरी उत्पन्न होने का सीवा क्रम दिखाई देतारै। अव आप इसक्री 
पृष्ठभूमि पर थोड़ा विचार करे । 

इस दण्डकारण्यमे दो पात्र एसे हँ जिनका लक्ष्य बुरा नहींहै। यह 
दोनों पात्र है रावण तथा शूपंणखा । ओौर आप एक विलक्षण सी बात यह 
देखेंगे किं रावण ओर शूपंणखा दोनों ने दण्डकारण्यमें ही अपना लक्ष्य प्राप्त 
करने की चेष्टाकी। शूपंणखा श्रो रामको पाना चाहतीदै। श्रीराम 
साक्षात्‌ ईष्वर हँ मौर ईश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा सवे्करष्ट 
अभिलाषा है, जीवन का चरम लक्ष्यहै। तथाकुद्धं क्षणौ के लिए एेसा 
लगता भी है कि वहु दण्डकारण्य मेंप्रभू के अत्यन्त निकट पहुच जातीदहै। 
किन्तु निकट पहुंच करभी वहश्रीरामसे बहुत दूर होजातीदहै1 तथा 
उसे दण्डित भी होना पड़ता दहै । ओर श्री रामचरितमानस का दूसरा पात्र 
है, शूपंणखा का भाई रावण । उसका भी लक्षय उन्हीं श्री सीताजी को पाना 
है, जिनको प्राप्त करने के लिए बन्दर अपने प्राणों की वाजी भी लगादेतेहे। 
इन दोनों भाई-बहनों ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दण्डकारण्य कीजो 
भूमि चुनी, वह॒ संशय की भूमिदहै। तथा इन दोनों की मनोवृत्ति में एक 
अन्तर बड़ महत्त्व काह । 

श्री रामचरितमानसमे यह संकेत आतादहै कि शूपंणखा भगवान श्री 
राघवेन्द्र के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है, किन्तु विवाह का प्रस्ताव 
करना कोई अनुचित कायंहै क्या? ओौर भई | विवाह का प्रस्तावतौ 
कोई बुरा नहीं है। किन्तुं विवाह के सन्दभंमे लोग यह अवश्य विचार 
करते हैँ कि सामने वाले व्यक्तिके द्वारा प्रस्तावित यह विवाह सम्बन्ध हम 
स्वीकार करे किं नहीं? विवाह का प्रस्ताव जब आता तव लोग करई 
कसौटियों के आधार पर उसे परखते ह। कोई धन की भोर देखता है, तो 
कोई रूप की ओर, ओौर कोई यश कीओर देखतारै। इसी प्रकार से 
अलग-अलग मनोवृत्ति के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यता देखते है । एक 
प्रसिद्ध दोहा है जिसमें यह वत्ताया गया है कि विवाह के प्रसद्धमे वहुधा वर 
भौर कन्या तो सुन्दरता को अधिक्र महत्त्व देते दँ । कन्या चाहतो है कि मुके 
जो पत्ति मिले वह्‌ अत्यन्त सुन्दर हो तथा वर चाहता है कि मुभ सुन्दर पत्नी 
प्राप्त हो । 

“दम्पति रूर्पाहिः 


ओर दोनो ओर की माताओों कौ दृष्टि विशेष रूप से धन की मोर रहती 
है, कन्या की माता सोचती है कि अगर वर पक्ष धनी होगातो हमारी 
कम्य। सुखी रहेगी । गौर वर कौ माता के मनमें यह रहता है कि यदि 


4 ~, 


कन्या पक्ष धनो रहेगा तो हमें दहैन अच्छी माव्रामें प्राप्त होगा। इसीलिए 
कहा गया है कि :-- 


दम्पति रू्पाहि “मातु धन 


तथा दोनों भोर के पिता प्रतिष्ठा को अधिक महत्त्व देते हँ । प्रत्येक 
व्यविति सोचता है कि हमारा समधौ इतना यशस्वी हो कि जिससे सम्बन्ध 
वनाकर हमारा भी गौरव वदृ । 


दम्पति रू्पाहि मातु धन “पिता नाम विद्यात" 


भौर जो वन्धु-वान्धव हैँ उनकी दष्ट बहुधा इसौ ओर जाती है कि कुल 
पवित्रहै या नहीं? 


“उत्तम कुल बान्धव चहँ" 
ओर फिर अन्तमं वारात्त की रुचि पर व्यंग्य करते हुए कहा गया कि :-- 


दम्पति रूर्पाहि मातु धन, पिता नाम निष्यात । 
उत्तम कुछ बान्धव चर्हह =०५५००५०००००० 


ओर :- 
“भोजन चर्हाहि बरात" 


कंविने कहा कि भई] वाराती तो यही देखते है करि उनका स्वागत, 
सत्कार कंसा करिया गया, ““मोजन कंसा परोसा गया" ? यद्यपि सांसारिक 
व्यवहार के लिए यह दोहा साधक है, पर शपंणखा के सन्दभंमे यदि इसे 
देखना चाहं तो प्रन यह उठ्ताहै क्रि कौन सी विशेषता देखकर ईश्वर 
जीवको स्वीकार करताहै? क्या वहु धन देखकर जीव को स्वीकार करता 
है, अथवा सुन्दरता, कुल देखकर उसे अपनाता है ? ओर इस प्रश्न का उत्तरं 
भगवान राम, शबरीजी के समक्ष देते है। यहां पर दो बातें विशेष महत्त्व 
देने कीरहैँ। एकतो भगवान रामने उन शबरीजी से, सीताजी का पता 
पुछा जिन्होंने विदेहनन्दिन को कभी देखा ही नहींथा। ओर दूसरा 


( ६९.) 


अनोखापन यह है कि जिस समय प्रमु ने जनकनन्दिनी के विषय में प्रषन करिया, 
उस समय शवबरीजी के लिए उन्होने दो विशेषण लगाए । तथा विशेषण के 
वे दोनों शब्द इतने अटपटे हँ कि आजकल के जो विद्वान है, उनके मनम 
बड़ा आश्चयं होता है कि भगवान श्री राधवेन्द्रने शवरीजीके लिए इन 
शब्दों का प्रयोग क्यों किया? ओरवे दो शव्द क्या? उनका संकेत 
करते हुए गोस्वामीजी रामचरितमानसमें कहते हैँकिप्रभुने एवरीजी से 
कहा कि : - 


जनक सुता कड सुधि भामिनी । 
जाहि कहु करिवरगामिनी ।' ३।३५।१० 


परमुने शवरीजी के किए एक तो 'गजगामिनी' शब्द कहा, ओौर दूसरा 
"भामिनो" । यह दोनों शब्द बहुधा सौन्दयं ओर शृद्धार रस के सन्दभं में 
प्रयुक्त किए जाते हैँ। यदि कोई परमसुन्दरौी रमणीहैतो उसे भामिनी 
कहा जाता है । ओर गजगामिनी शब्द का तात्पयं भी शुद्ध श्यद्धारमूकुक दै । 
किन्तु भगवान राम शवरीजी से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते समय उनकी 
सुन्दरता का वणन क्यों करते हैँ ? यद्यपि शवरीजी वृद्ध भी थीं। ओर उन 
वृद्धा शवरीजी को देखकर भगवान राम ने जो “भामिनो” ओर "गजगामिनी 
शब्द कहे, इसके पीछे निहित तात्पयं क्या है ? वस्तुतः भगवान श्री राघवेन्द्र 
कै द्वारा यही शब्द सुनने की व्यश्रता किसी दूसरे पात्र के मन में थी, परन्तु 
भगवान राम ने उसके लिए यह दोनों शब्द प्रयुक्त नहीं किए । ओर जिस 
पात्र के सम्बन्ध में यह्‌ कल्पना भी नहींकी जा सकती थी कि उसके लिए 
यह शब्द भी कहा जा सकता है, प्रभु ने उसी पात्रके लिए वे शब्द कटे । 
जिस पात्रके मनम भगवान श्री रामक हारा इन शब्दों को सुनने की 
लालसा थी, वह है शूपणखा । वह्‌ दण्डकारण्य में श्री राघवेन्द्र तथा लक्ष्मण 
के सौन्दयं को देखकर मोहित हो जाती है, ओर सोचती है किअगर मैँभी 
सुन्दरी बन कर जाऊगी तो यह राजकुमार मेरी ओर अवश्य आङ्ृष्ट होगे । 
ओर फिर शूपणखा मायाके द्वारा अपने को सुन्दरी के रूप में परिवर्तित 
करके श्री राम के पास जाती है। जव वहु अपने को सुन्दर रूप मे परिवर्तित 
कर रही थी, तब उसके मनम यह धारणा थी कि मेरे सौन्दयं पर आक्रष्ट 
होकर ही राम मू स्वीकार करेगे । इसलिए उसने अपनी वास्तविक 
कुरूपता को छोडकर नकली सुन्दरता के द्वारा श्री रामको अपनी भोर 
आकृष्ट करने की चेष्टा की। भौर शूपंणखा के मन में यह आकाक्षाभी 
रही होगी कि राम मेरे सौन्दयं की प्रशंसा करं । बोकर जो व्यक्ति सुन्दर 


(रः) 


होता है, अथवा जिसके अन्तःकरण में अपने को सजाने कौ वृत्ति है उसकी 
स्वाभाविक मनोवृत्ति दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने कौ होती है । 
अगर भौतिक दृष्टि से देखिए तो वह कुंकापति की वहन है। वहु स्वणेमयी 
लंका जहां चारों ओर सोना ही सोना दहै। इतना ही नहीं रावण यदि किसी 
के प्रति आदर की भावना रखता है, तो वह एक मात्र शूपंणखा है । इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि रावण जैसे सत्ताधीश को बहन होने के नाते उसके 
पास सत्ताभीहै। स्वर्णमयी कंकाके नाते देश्वयं भी है। तथा मपने को 
सजाकर जाने का तात्पयं है कि वह्‌ सौन्दयं भी लेकर आती है। ओर तव 
स्वाभाविक रूप से उसके मन मे यह भावना थी कि इस विवाह सम्बन्ध को 
अस्वीकार करनेकीतो कोई वातत ही नहींहो सकतीहै। मौर यदि यह 
कहा जाय कि शूप॑णखा, श्री राम के सौन्दयं पर मोहित हो गई तो रामचरित- 
मानस की भाषा में यह कोई अपराध नहींदै। क्योकि श्री रामके सौन्दयं 
के प्रति मोहित होने का वर्णन तो अनेकों प्रसंगो मे किया गया है। जनकपुर 
वासिनी स्त्रियों ने अपने-अपने भवन के भरोखों से जव प्रमु के सौन्दयं को 
देखा तो देखती ही रह गई । गोस्वामीजी ने उस अवसर का बड़ा सम्मोहक 
चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि :- 


जुबतीं भवन _ भरोखन्हि लागीं । 
निरर्खाह राम रूप अनुरागं ॥ 
कर्हाहि परसपर बचन सप्रीती ॥ 
सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । 
सोभा असि कटु सुनिअति नाहीं ॥ १।१२९।६ 


इस प्रकार प्रत्येक जनकपुर वासी नारी के मुख से भगवान श्री राघवेन्द्र 
के सौन्दयं का वणन किया जा रहा है । किन्तु जनकपुर वासी उन स्त्रियो ने 
श्री राम को पाया कि नहीं, जिन्होने उनके सौन्दयं की सराहना की ? भोर 
भई ! यह तो नगर की नागरी स्त्रियां हैँ। किन्तु जब प्रमु चित्रकूट को ओर 
प्रस्थान करते है, तब मागं मे पड़ने वाले गाँवोंकीजो स्त्रियां ह, उनको 
भावना का गोस्वामीजी बड़ा ही मधुर चित्र प्रस्तुत करते हँ । उन्होने कहा 
किशनी राम का सौन्दयं देखकर वे स्त्रियां चकित रह जातौ ह । उनके मन 
मे प्रभु के प्रति कितनी उत्कृष्ट भावना विद्यमान है, इसका रामचरितमानसः मे 
बड़ा ही अद्भुत वणेन है । यदि यह कहा जाय कि उन स्त्रियो ने प्रभु को 
प्राप्त कर लिया.कि नहीं तो उसके किए गोस्वामीजौ बड़ा ही सांकेतिक शब्द 


(उरे } 


चुनते है । साहित्य मे दो शब्द बहुधा भ्रयुक्त किए जाते है, एक है “गंवार” 
भौर दूसरा “नागर” । यह दोनों शच्द गाँव तथा नगर" सेवने है) 
गंवार शब्द का मूलै गाँव भौर नागर शन्द की सृष्टि नगरसे हई है) 
क्या इसका अभिप्राय यह हुआ कि नगर मे रहने वाले बुद्धिमान तथा चतुर्‌ 
होते है भौर गाँव के निवासियों में चतुरता नहीं होती है? भौर गोस्वामीजी 
ने सबसे अनोखा प्रश्न यह उठाया कि ईश्वर की प्राप्ति चतुरको होगी 
अथवा गवार को ? जनकपुरवासी स्त्रियोने प्रभु को प्राप्त किया, इसका 
अथं है कि चतुर ही भगवान श्री रामको पातिः किन्तु जव प्रामवासी 
स्तयो ने भी उन्हे पालियातोेसालमाकि नही-नहीं गवार भी प्रभु को 
पा सकता है। यद्यपि गांव की स्त्रियोंनेश्री सीताजी को अपना परिचय 
भी कुछ अनते रूपमे ही दिया । जव श्री किंशोरीजी ने उनसे पृछा कि 
आपका परिचय ? तो उन्होने कहा कि हमारा परिचय तो वड़ासीधासाहै) 
अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो उस परिचय को दुष्टिगत 
रखकर भप बुरा न मानें। अओौर वह परिचयं वताते हृए वे कतत 
हैकिः- 


बिलगु न मानब जानि गेवारी ॥ २।१११।७ 


हम तो गंवारियां है, ओौर भेवारोंसे कोई भूलहो जातीहै नोक्षम्य 
मानी जाती है, इसलिए हमलोगो के व्यवहार में आपको कोई प्राम्य दोष 
दिखाई दे तो आप उसे क्षमा कीजिएगा) इस प्रकार जिन्होंने ““गंवारी"' के 
रूप मे अपना परिचय दिया, गाँव कौ उनस्त्रियोंनेभी प्रभुको प्राप्त कर 
लिया। लेकिन सबसे अटपटापन यह है कि इतने उत्कृष्ट आकषंण भौर 
सत्ता की स्वामी होने के साथ-साथ लंका जैसे महानगर की रहने वाली 
शूपंणखा उन्हे प्राप्त करने में समथंनहोसकौ। श्रौ राम को प्राप्त करना 
तो दर, अपने सौन्दयं की सराहना मे जो शव्द वह सुनना चाहती थी, वह 
शब्द भी प्रभुने शपंणखा के संदभंमे न कहकर दण्डकारण्यम रहने वाली 
शवरी के लिए प्रयुक्त कर दिया । इसका अभिप्राय क्या है ? 

आगे चलकर यह वर्णन आता है कि भगवान श्री रामको देखकर 
शबरीजौ अपनी विनम्रता कै कारण संकोच मे गड गई । उनको एेसा लगने 
लगा कि कहां तो साक्षात्‌ परब्रह्म श्री राम, तथा कहाँ मै बनवासिन जंगली 
नारी । मै किन शब्दों मे इनकी स्तुति करू? मे तो इनको प्राप्त करने की 
अधिकारी नहींह। ओर तव शवरीजी ने बड़े संकोच भरे शब्दोंमेप्रभुसे 
कहा, महाराज ! मँ आपसे क्या कहू ? क्योकि :-- 


) 


~~~ - 


अधम ते अधम, अधम अति नारी । 
तिन्ह महे मँ मतिमंद अधघारो ॥ ३।३४।३ 


उन्होने कहा प्रभु ! मे तो अत्यन्त दोन-हीन हूं :- 


केहि बिधि अस्तुति करौ तुम्हारी । 
अधम जाति मे जडमति भारी ॥ ३।३४१२ 


इन शब्दों मे शवरीजी ने बड़ी विन्ता से भपने को तुच्छं प्रगट किया । 
शवरीजी का यह वाक्य सुनकर भगवान श्रौ राम ने कहा :--शवरी ! तुमने 
जो अपनी कमी वताई है उस कमी का महत्त्व संसार वालों की दुष्टिमेहो 
सकता है पर तुम तो जानतीहौहोकि मैजव भी किसीसे नाता जोडता 
ह, तब मै दस वस्तुभों को नहीं देवता । ममू ने कहा कि सवसे पहले तो 
म यह्‌ नहं देखता कि सामनेवाला किस जाति कारैः, कुरू भी नहीं देखता 
ओरनदही यह देता हू कि वह धर्मात्मा है अथवा नहीं 2 ओर तब 
अगवान श्री राघवेन्द्र वे वस वस्तुए गिनाते हृए कहते है कि :-- 


जाति१ पतिर कुले धमे बडाई५ । 
धन बल परिनन८ गुन९ चतुराई९० । ३।३४।५ 


अगर आपध्यानसे देखे तो जिन वस्तुओं को भगवान राम ने गिनाया 
उनमें से अधिकांश वस्तुए कंका में उपलब्ध थीं ; जाति-पांति को दृष्टि से 
तो शूपंणखा बड़े उत्कृष्ट कुल में जन्म लेती है; ओर आज शवरीजी से 
वार्तालाप करते हुए भगवान राम को शूपंणखा ओर शबरी के व्यक्तित्व कौ 
तुलनात्मक स्थिति स्मरण हो भाई, ओर तब भगवान श्री राघवेन्द्र ने कहा 
कि सम्बन्ध स्वीकार करते समय दस वस्तुओं को मेँ महत्व नहीं देता । इसमे 
प्रभु का प्रतीकात्मक व्यंग्य यह था किलंकाका स्वामी रावण भी तो दशमुख 
है। अओौर केवल दशमुख ही नहीं है अपितु रामचरितमानस मे तो यह 
लिखा गया है कि कंका दस वस्तुओं की दिन सत वृद्धि हो रहीहैः; 
भौर वे वस्तुए गिनाते हुए कहा गया कि :-- 


सुख९ संपति? सुत३ सेन» सहाई । 
जयः प्रताप बल८ बुद्धि, बडाई ।\ 


नित नूतन सब बात जाई । १।१७९।२ 


(अ) 


इसलिए प्रभने शबरी के समक्ष यह स्पष्ट कर दियाकिं अगर कोई 
व्यक्ति इन दस वस्तुओं के माध्यम से सम्बन्ध जोड़ना चाहतारै तो वह्‌ 
दसमुख से ही नाता जोड़ सकता है, मुमसे नहीं; भगवान रामकेव्यग्यमें 
तौखापन यह था कि भई] व्यक्ति मं यदि एकभौ विशेषताहो तौ वह 
भपने आपको विशिष्ट मान लेता है, किन्तु जिसमें दस-दस विशेषताए" होगी 
उसके महकार का क्या ठिकाना ? प्रभ कातात्पयंहै कि भँ दस वस्तुओंके 
द्वारा किसी से सम्बन्ध नहीं स्वीकार करता। शवरीजी ने जिज्ञासा प्रकट 
की कि महाराज ! तब आप क्या देखकर नाता जोडते हैँ ? ओर तव मगवान 
ने कहा शबरी } रमैतो केवल एकही वस्तु देखकर नाता जोडताहु'। 
उस वस्तु का उल्लेख करते हुए प्रभू ने कहा कि :- 


कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । 
मानउ एक मगति कर नाता ॥२३।३४।४ 


मे तो यह देखता हूः कि सामने वाते व्यक्ति के अन्तःकरण में भव्ति 
कि नहीं? इसका अभिप्रायहै कि ईष्वर से अगर नाता जोडना है, तो 
एक मात्र भक्ति के माध्यम से हौ जुडेगा, ओर किसीभीनाते को ईष्वर 
स्वीकार नहीं करेगा । यही सूत्र आपको प्रत्येक प्रसद्धं मं मिलेगा 1 यदि 
जनकपुरवासी स्तियों ने श्री राम को प्राप्त कियातो किस नातेसे ? 

संकेत के रूप मं आपको यही सूत्र वहाँ पर भी भिलेगा 1 

श्री राम कौ सुन्दरता देखकर, जनकपुरवासी स्त्रियां मोहित हो जाती है, 
उनके सौन्दयं कौ सराहना करती है । किन्तु क्या केवल वासना की दृष्टिसे 
हीवेश्री रामके सौन्दयं पर मुग्ध हो जाती रै, क्या शपंणखा की तरहदही 
उनके मन में प्रमु के प्रति आकण उत्पन्न होता है? लेक्रिन नही-गोस्वामी 
जीने कहा कि जितनी जनकपुरवासिनी स्त्रियां है, उन सबके मन मे केवल 
एक ही बात आई । प्रत्येक स्त्री ने कहा कि राम कितने सुन्दरैः? मन 
होता है कि यदि एक कायं हो जाता तो क्रितना अच्छा होता । तव वे स्त्रियाँ 
अपने मन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कह रही दै कि :- 


जौ सखि इन्हहि देख ॒नरनाह । 
पन परिहरि हठि करइ बिबाहू ॥ १।१२१।२ 


अगर सीता भर राम का विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता) 
शोस्वामीजी से किसीने पाकि यह तो बड़ी विलक्षण बातत है। वयोकि, 


(५.३६) 


भगवान श्रौ रामक सौन्दयं पर मुग्ध तो स्वयं हुई मौर विवाहं कराना 
चाहती हैँ श्री सीताजी से, इसका तात्पयं क्या है? तव उन्होने कहा कि 
भाई! यहीतोश्री राम से नाता जोड़ने का उपाय है। ओर जो शब्द 
शवरीजौ के समक्ष प्रभु ने कहा ठीक वही शब्द इन स्त्रियों ने भी कहा । 
भाप दोनों के वाक्यों को मिलाकर देख ठे । भगवान राम का वाक्य है:- 


मानउ एक भगति कर नाता ॥ ३।३४।४ 


भौर जनकपुरवासी स्त्रियां परस्पर एक दूसरे से कहती ह कि सखि ! 
कितना अच्छा हो कि जब वार-बार राम जनकपुर मे भते रहे, तथा वार- 
वार इनके सौन्दयं का साक्षात्कार करके हमारे नेत्र धन्य होते रहै । ओर 
इसका उपाय एक मावर यही है कि :- 


कबहुक ए आवहि एहि नाते ।। १।१२१।८ 


उसने कहा कि अगर श्रौ सीता से राम का विवाह हो जाएगा तब तो 
इनके अने जाने की परम्परा प्रारम्भहोही जाएगी। तो दूसरी सखी ने 
कहा कि जव विवाह हो जाएगा तव तो श्री सीता भी राम के साथ ही 
चली जाएगी, तौ पहली सखी ने उसे समाया कि विवाह. होने के बाद 
जसे प्रत्येक पिता अपनी कन्या को पुनः वुलाता है, उसी प्रकार हमारे महाराज 
जनक भी सीताजी को अवश्य ही बुलाएगे :- 


बारहि बार सनेह बस जनक बोलाउब सोय । १।३१० 


ओर यह जनकपुरवासी स्त्री बड़ी दूर तक सोचती है। उसने कहा कि 
जवब-जव महाराज श्री जनक, श्री सीताजी को यहाँ बुलावेगे, जानती हो 
तव-तव क्याहोगा ?2 तो उसने कहा कि :- 


लेन आइर्हाह बंधु दोड । १।३१९० 


जितनी बारं श्र किशोरीजी जनकपुर मे आवेगी, उतनी बार इन दोनों 
को भी आना होगा। ओर वह दावा करती है कि यही आएंगे तथा एक 
नहीं “दोनो आए गे" । यद्यपि यह नियम नहीं है कि वधू को लेने के लिए 
सदा वर ही आए; पर जनक्रपुरवासी इस स्त्री नेतो कहा कि मै दावे के 


ऋ) 


साथ कह सकती हुः कि श्रीराम ओर लक्ष्मण ही आएंगे । स तकं 
यह था कि सखि ! जब विना विवाह भौर विना निमन्त्रणके ही यह दोनों 
राजकुमार जनकपुर मे चले आए, तो क्या विवाह होने के पश्चात निमन्त्रण 
देने परर भी नहीं आएं ? भौर जव यह बार-वारश्री सीताजी को लेने 
आवेगे तब होगा क्या-तो उसने कहा :-- 


तब तब राम ल्खनहि निहारी । 
होइहहि सब पुर लोग सुखारी ।॥ १।१३०।२ 


तो पहलौ स्त्री ने पूचा कि तुम्हँ इतनी व्यग्रताक्योंदहै? तव उसने 
बड़ा ही मधुर संकेत करते हृएु कहा कि :-- 


सखि हमरे आरति अति ताते 1 
कबहुक ए आर्वाहु एहि नाते ।। 


उसका अभिप्राय था कि भगर यह आएंगे तो केवल सीताजीके नातेसे 
ही आएगे, अन्य किसी नाते से यह नहीं भते हँ । यह स्त्रियां समभ गई 
कि रामसे नाता जोड़ने काउपायक्याहै? वे यह जानती हैँ कि राम मौर 
लक्ष्मण को जनकपुर मे बार-वार बुलाने का उपाय एक मात्र श्री सौताजीही 
है। क्योकि भगवान राम है अखण्ड ज्ञान, तथा लक्ष्मणजी है मूतिमान 
वैराग्य) इसका अभिप्राय है कि यदि आप ज्ञान ओर वैराग्य को अपने 
मन्तःकरण में वुलाना चाह तो केवल भविति देवी को बुला लीजिए) ओर 
जव भविति देवी आपके हृदय मेँ आ जाएगी, तव ज्ञान, वैराग्य तो स्वतः 
ही दौड़े चले आएंगे) परन्तु जहाँ पर भविति का सवंथा अभाव है, वहाँ 
नतोज्ञान आ सक्ताहैमगौरन दही वैराग्य । किन्तु जनकपुर की विशेषता 
यह है कि यहां पर ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की त्रयी एक साथ विराजमान है। 
मौर जनकपुरवासी सीताजी के नाते से ही रामको अपना बनाकर धन्य 
हो जाते है, ईङ्वर से नाता जोड़ने का बस यही उपाय है । 

दुसरी भोर ग्रामवासिनी स्वियोंने भी ठीक वही उपाय किया, इनकी 
शली भी वही है। जिस समय इन्होने भी राम के सौन्दयं को देखा, 
उस समय उनपर भी सम्मोहित करने वाला प्रभाव पड़ा तव यह सारी 
स्त्रियां एकत्र होकर प्रभुका परिचय पानेकी चेष्टा करती हैँ। किन्तु 


अनोखापन यह है कि राम का परिचय प्राप्त करनेके लिए वेरामसेः 


बात नहीं करतीं । यद्यपि नियम तो यही है कि आप जिसका परिचय पाना 


(=) 
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चाहते ह, उसीसे पृच्छ ॒रीजिएु कि आपका परिचयक्याहै? पर म्राम- 
वासिनी स्त्रियां परिचय तो पूदती है प्रभु का, लेकिन जाती हु विदेहनन्दिनी के 
पास। वे श्री सीताजी के पास जाकर हाथ जोड़कर उनके समक्ष बैठ 
जातौ है, उसके पश्चात उन्होने वड़ा अनोखा कायं किया । लोक-परम्परा 
यह टै कि कोई भी स्त्री किसी भन्यस्त्री के सामने उसके पतिकी सुन्दरता का 
वणंन नहीं करेगी । यह कभी नहीं करेगी कि तुम्हारे पति कौ आंखें 
बड़ी अच्छी ह, उनके कान वड़ अच्छे है, उनके अंग-प्रत्यंग बड़ ही जाकषंक ह, 
आओौर वे तो भसाधारण सुन्दर हैँ। लेकिन इन गांवों कीस्त्रियोंने कु 
इसी प्रकार का व्यवहार क्या। वे श्री राम की सुन्दरता का वर्णन 
करना चाहती हैँ, तथा वणन सुनाने के लिए उन्होने श्रोता बनाया विदेह- 
नन्दिनी को । जनकनन्दिनी को श्रोता बनाकर वे बड़े विस्तार से प्रभु की 
सुन्दरता का वणेन करती हँ । किन्तु उनके वणन में भौ प्रश्नवाचक चिल्ल 
विद्यमान है। ओर उनका प्रष्न भी वड़ा विनोद भरा तथा भाव रस 
सेभीगा हुआ है। सीताजी उनसे कह सकती है कि इनके परिचय 
मे तुम्हे एेसा क्या अनोखापन ल्ग रहा है? जो समुभसे पचने 
आई हो? तो गाँव की स्त्रियों ने कहा कि इनको देखकर हमं 
निणेय नहीं कर पा रही हँ कि यह रागी हँ अथवा विरागी? 
क्योकि जब इनके सिर पर जटा दिखाई देती है तो लगता है यह 
मुनिहें। 


““सोस जटा'' उर बाहु बिक्षाल-- 


लेकिन दूसरी भोर जव दृष्टि जातो है तो दिखाई देता है कि इनके 
नेत्रो मे अनुराग को लारी है :- 


सीस जटा उर बाहु विसा “बिलोचन जाऊ” 


ओर तव हमारी सम मे नहीं आता है कि इनको रागी मानें अथवा 
विरागी ? किन्तु अगले वाक्यमेंतो उन्होने श्युङ्खार रस की पराकाष्ठाही 
कर दी। श्री सोताजी से एक ग्रामवासिनी स्त्री ने पदा कि इनके सिर पर 
जटा ओौर नेत्रो मे लाली ही नहीं अपितु “इनको भौ तिरी" 
भी है। 


“सौस जटा उर बाहु बिसा बिलोचन लाल'' “तिरो सो भोहि 
८ ३९ ॥ 


उस स्तरीने कहा किं इनको मुनि मानने पर दूसरा विरोधाभास यह्‌ 
उत्पन्न होता दै कि एक ओर तो इनके सीस पर जटाएु हँ द्रूसरी ओर 
जव इनके हाथ ओौर कन्धों पर दृष्टि जाती है तो वहाँ दिखाई देता 
हैकि:ः- 


“तुन सरासन बान धरे” 


इनके कन्धे ओौर हाथों मे धनुष-वाण है, तो फिर प्रए्न यह उठताहै कि 
इनको अहिसक माने, अथवा प्रहार करने वाला कोई योद्धा माने? उस 
स्तरीने कहाकि सममन आने वाले एेसेजो श्री राम है, वे कर क्या 
रहे हँ ? तो उसने सीताजी से कह दिया कि :- 


सादर बारराहि बार सुभाय चिते तुम्ह त्यो. 


यह वार-वार स्नेह भरी दृष्टि से आपकी ओर देख रहे है, इनकी द्ष्टि 
बार-बार केवल आपकी भोर ही जाती है, आपको छोडकर अन्यत्र कहीं 
इनकी दृष्टि जाती ही नहीं) तो सीताजी पूछ सकती हँ कि यदि यह 
मेरी ओर देख रहे हँ तो इसमे आप लोगों को कोई आपत्ति है, यह्‌ अगर 
मेरी ओर देख रहे ह तो इसमे आपको क्या अटपटा लग रहा है? तव 
उसस्त्रीने वड़ा मीठा प्रशन किया, भौर उसका प्रश्न भी बड़ा सार्थक दहै) 
उसने कहा; देवि ! समस्या तो तब उत्पन्न होती है, जब कि :- 


सादर बारहि बार सुभाय चितं वुम्ह्‌ त्यों “हमरो मन मोह ।! 


जब यह्‌ प्रेम भरी दृष्टि से आपकी ओर देखते हैँ तब हमारा मन चुरा 
लेते है । उसका तात्पयं था कि अगर आप लोग आपस मे वार्तालाप 
करते हैँ तो हमारे समक्ष कोई समस्या नहीं दहै) पर इनके द्वारा आपकी 
ओर विलक्षण दृष्टि से देखने का परिणाम हमारे ऊपर होता है इसका 
अभिप्राय है कि इनके अन्तःकरण मेश्री रामकी सुन्दरता के प्रति आकषेण 
तो है पर वह आकषण वासनाजन्यं नहीं है । क्योकि जहाँ पर वासनामूलक 
भाकषेण होता है वहां यह वृत्ति अवश्य होती है कि प्रियतम की दृष्टि 
केवल भेरी गोर हौ पड़े। लेक्रिन यहां पर दसा सही है। अपितु 
गांव की स्त्रियां तो जिज्ञासा प्रगट, करती हुई श्रौ सीताजी से कहती 
हैकि :- 


( ध 9 ५ 


पचति ग्रामवधू सिय सों “यहु संवरो सो सखि रावरो को है" ॥ 
- २।२१ कवितावटी । 


आप छपा करके यह वताइए कि “सांवले वणं के राजकुमार आपके 
क्या"? 

इसका अभिप्राय है कि प्रामवासिनी स्त्रियों के हृदय में ईश्वर के प्रति 
जो आकषण है, उसके द्वारा उन्होने इस रहस्य को तो जान ही लिया, 
श्री राम समभन आने वले है" । इसीलिए जव यह प्रश्न किया गया 
कि ईर्वर का लक्षण क्या है? तव महाप्रभु बल्कभाचायंजी ने इसका 
उत्तर देते हुए कहा कि ईश्वर तो “अखिल विरुद्ध धर्माश्रय” है । समस्त 
विरोधी धमं उसमें एक साथ निवास करते ह। यहां पर भगवान श्री 
राघवेन्द्र के इस वेष मे भी राग, वैराग्य, अहिसा, शान्त तथा श्यङ्खार आदि 
परस्पर विरोधी धमं एक साथ दिखाई पड़ रहै ँ। तव फिर प्रशन यह्‌ 
उक्ता है कि यदि हम ईश्वर तत्तव को जानना चाहं, उसे पाना चाह, तो 
उसका उपाय क्याहै १ ओर भई गाँव की स्त्रियोंने तो इस कायं कै किए 
माध्यम वनाया श्री सीताजी को। इसका अभिप्राय है कि अगर हमें ईश्वर 
को जानना है, उसका परिचय प्राप्त करना है, अथवा उससे नाता जोडना 
है, तो हमें भक्ति देवी का आश्रय लेना चाहिए, ओर उन्हीं भक्ति देवी का 
आश्रय इन स्त्रियों ने भी ख्या । 

गाव कौ स्त्रियां कहती हँ कि जव यह आपको भोर प्रेम से देखते हैँ तव 
हमारा मन चुरालेते ह। यद्यपि देखा यह जाताहै कि व्यक्ति को जिस 
वस्तु को भावश्यकता होती है, उसी वस्तु को चुराता दै। तो फिर प्रष्न 
यह है कि भगवान श्रौ राम दूसरे का मन व्यो चुरा लेते हँ। इसका 
तात्पयं क्या है ? रामचरितमानस मे लिखा है किप्रम्‌ जव श्री किशोरीजी 
की ओर देखते हैँ तव उनका मन श्री सीताजी चुरा लेती हैँ। इसक्एि एक 
भक्त ने भगवान से बहुत सुन्दर बात कही । उसने कहा कि महाराज ! 
मैने विचार किया कि आपको कौन सी वस्तु भेंट करू ? मेरे अन्तःकरण में 
आया करि, आपक्रो रत्न भेँट करू । कन्तु फिर ध्यान आया कि आप तो 
क्षीर सागर मे निवास करते हैँ जहाँ चारों ओर रत्न ही रत्न है, इसक्एि 
रत्न भेट करना ठीक नहीं । ओर जव सोचा कि धन भेट करू, तो वह भी सुभे 
उचित नहीं ल्गा, क्योकि आपकी पत्नौ तो साक्षात्‌ लक्ष्मी हँ 1 अतः प्रभु, भँ 
कुं निणेय नहीं कर पाया कि आपको क्या भेट करू ? पर अब मुभ पता 
चला है कि आपके पास भी एक वस्तु की कमी है, ओौर मेरे पास वह्‌ वस्तु 
है" इसलिए वही वस्तु मै आपको दे रहा हूं । वह भक्त कहता है कि - 


(=) 


रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्या, किम्‌ देयमस्ति भवता जगदौश्वराय । 
लेकिन :- 
सीता गृहीत मनसा मनशास्ति देन्यम्‌, दत्त मनो रघुपते कृपया गृहाण ॥ 


प्रभु | मेने सुनाहै कि आपका मन सीताजी चुरा लेती हैँ अतः आपके 
पास मनकी कमी अवश्य ही होगी। इसलिए महाराज! हमारा मन 
लेकर ही अप अपनी इस कमी को पूरा कर लीजिए । इस प्रकार आपकी 
भी समस्या का समधान हो जाएगा ओौर हमारे मन की साथंकता भी हो 
जाएगी । रामचरितमानस मेँ गोस्वामौजी यही वात कहते है-- 


करत बतकही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान । 
मुख सरोज मकरंद छवि, करइ मधुप इव पान ।। १।२३१ 


ओर सुन्दरकाण्ड मे भी भगवान राम जव हनुमानजी के द्वारा सीताजी 
के पस सन्देश भेजते हैँ तव कहते हैँ कि अपनी प्रोति ओर व्यथा किसी को 
सुनाना चाहिए, पर सुनाने का नियम यह्‌ है कि यदि कोई समने वाला हो, 
तभी सुनाना चाहिए । पर क्या बताऊ सीते ! हमारे-तुम्हारे प्रेमतत्व 
को जानने वाला केवल एक को छोडकर संसार मे भौर कोड है ही नहीं। 
प्रमु काशब्दहैकिः-- 


कहेह ते कच _ दुख घटि होई । 
काहि कहँ यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। 
जानत श्रिया “एक्‌ मनु मोरा" ॥ ५।१४।६ 


प्रभु करा अभिप्राय था कि हमारे तुम्हारे प्रेम तत्त्वत को एक मात्र मेरा 
मन जानता है ओौर कोई नहीं। श्री सीताजी प्रशन कर सकती है करि जब 
आप यह्‌ स्वीकार करते हैँ कि हमारे भौर आपके प्रेम तत्त्व को आपका मन 
जानता है तो फिर दूसरे को न सुना कर अपने मन को ही सुनाइए । परन्तु 
भगवान ने उत्तर देते हृए कहा करि सीता यह भी तो मेरे लिए सम्भव नहीं है । 
करयोकि भेरा मन उस प्रेम तत्त्व को जानता तो है, ओौर मै अपने मनको सुनाना 
भी चाहता ह । केकिन समस्या यह है कि उसे सुनाऊ केसे ? क्योकि :- 


(र) 


सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । ५।१४।७ 


मेरा वह॒ मन मेरे पास है कहां १ वह्‌ तो सर्वदा तुम्हारे पास ही रहता 
है। गवि की स्त्रियों का संकेत यह्‌ है कि ईश्वर का मन जब भक्ति की 
ओर चका जाता है तव ईश्वर हो जाता है विना मन का। ओर तव उसे 
एक नए मन की आवश्यकता होतो है । भौर फिर जिस भक्त का मन उसे 
प्रिय प्रतीत होता है, उसक्रा मन लेकर ईश्वर भक्ति देवौ को ही भेट कर 
देता है । इसका तात्पयं है कि वस्तुतः मन तो भक्ति देवी को ही अपित 
करने की वस्तुहै। गव की स्त्रियाँ कहती हँ कि “सादर बारह बार । 
इस वार-वार शब्द का तात्पयं क्या है? क्या इस पर कभी आपने विचार 
क्रिया? ग्रामवासिनी स्त्रियों का अभिप्राय है कि यहु जितनी वार आपकी 
ओर देखते है, उतनी वार आप इनके मन को चुरा लेती है, तब इनको एक 
नए मन की आवए्यकता होती दै, ओर तव यह पनः हमारा मन छीन कर 
आपकोदेदेते हँ। उनका अभिप्राय है कि यहं तो निश्चितहोही गया कि 
यह आपके वशीभूत दै । इतना तो हम भली भांति समम गयीं कि “यह 
आपके है, पर कौन रहै, यह आप कृपा करके वता दीजिए? तो प्रन 
यह उठता है कि क्या सचमुच गाँव की स्त्रियों को यह पता नहीं था कि 
इनका नाता क्या है ? इसका तात्पयं यहं है कि यदि यह दोनों केवल पति- 
पत्नी होते तो इन्द पहचानना कठिन नहीं होता । ओौर सीताजी तथा 
भगवान राम के विषय में तो यह समाचार वहुत पहले से फल चुका था कि 
अयोध्या के राजकुमार अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ वन मागं मे चल 
रहे है। इस प्रकार इन ोगों को सारा समाचार ज्ञात हौ चुका था। 
पर गाँव की स्तयां चाहती क्या थीं ? गोस्वामीजी के शब्दों मे, इस प्रष्त 
के पीछे उनको बड़ी मधुर भावना विद्यमान थी) वे यह बताना चाहते हैँ 
कि इन स्त्रियों ने भगवान राम का सीताजी के प्रति आकषेण तो देख लिया, 
किन्तु श्री सीता का प्रभु के प्रति अनुराग वे नहीं देव पाई, क्योकि सीताजी 
संकोच के मारे अपनी दुष्टि को नीचे किए हुए बेटी हैँ। वे नेत्र उठाकर 
प्रभ को देखने मे लज्जा का अनुभव कर रही ह। उसी समय गांव कौ 
स्त्रियों के द्वारा श्री राम की सुन्दरता का वणंन सुनाने के पे उनका बडा 
ही मधुर भाव छिपा हुआ है। वसे यह बडो स्वाभाविक सी बात है कि 
जव हम किसी वस्तु का वणन करते ह, तव हमारे मन मे यह बात होती है 
कि सामने वाला व्यक्ति भी वणंन की जाने वाली वस्तु की भोर देखो! तो 
ग्रामवासिनी स्त्रियों का अभिप्राय यह है कि श्री राम आपको कंसे देखते है, 
यह्‌ तो देखने को मिला, पर आप इनको कैसे देखती 'है, यह देखने को नहीं 


(च) 


मिला, किन्तु जव तक आपका देना नहीं दिखाई देगा, तव तक तो दृश्य 
अधूराहै। इसलिए एक वार आप भीतो जरा इनकी ओर नेत्र उठाकर 
देखिए, तथा परिचय दे दीजिए कि यह कौन दँ? ओर तब जनकनन्दिनी 
ने इन स्तयो को प्रम काजो परिचय दिया वह॒ वाणी से नहीं दिया। 
अपितु किया क्या? 


बहुरि बदनु बिधु अंचल ढांकी। 
पिय तन चितड्‌ ह॒ करि बांकी ।। २।११६।६ 


विदेहनन्दिनी ने पहले तो अपने मूख पर आंचल डाल लिया, ओर फिर 
अपने प्रियतम को टेढ़ी भह करके देखा । तव श्री सीताजी की भौँहों का 
टेढापन इन ग्रामीण स्वरयो ने भी देवा । जिस समय श्री किडोरीजी ने 
प्रम भरी द्ष्टिसे प्रभु की ओर देवा, उस समय इन स्त्रियों को एेसा लगा, 
जसे किसी धनिक ने अपने लजाने का दरवाजा खोर दिया हो ओर दरिद्र 
लोग उस धन को लूट-कृट कर प्रसन्न हो रहै हों। इसका तात्पयं है कि 
ईश्वर अगरधनदहै, तो उस धन की स्वामिनी हैँ भक्ति देवी। तथा 
सीताजी से पुदछने का अभिप्राय है कि यदि हम भगवान को. देलना चाहते है 
तौ उसे भव्ति कौ दृष्टिसे ही देखने की चेष्टा करे। गोस्वामीजी ने तो 
कवितावली में इन ग्रामवासिनी स्त्रियों का वड़ा मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया 
है। वे कहते हैँ कि जव यह तीनों पथिक वहाँ से चले गए तव इन स्त्रियों 
के मन में असन्तोष हेमा । उनको लगाकिअरे! यह्‌ तो बड़े कम समय 


तक इनका दशंन हुमा । यदि कुच देर ओर दशन होता तो कितना अच्छा 


रहता । भौर इसके लिए तव इन्होने एक योजना बनाई । इन स्त्रियों ते 
विचार किया कि जहां पर यह तीनों पथिक रात्रि में निवास करे वहीं 
चरु कर इनके दशन किए जाए । गोस्वामीजी उस अवसर कां 
बड़ा ही मधुर चित्र खींचते हए कहते हँ कि एक स्त्री ने दूसरे से 
कहा कि :-- 


धरि धीर कर चु देखिअ जाइ “जहां सजनो रजनी रहिर्है” । 


तव दूसरी स्व्रीने कहा कि इस प्रकारके कायंसे तो समाज रुष्ट हो 
सकता है, तो उसने कटा कि :-- 


“कहे जग पोच न सोच कल्‌." 


(१ 


संसार वाले आलोचना करें तो भौ चिन्ता करने की-कोई आवश्यकता 
नहीं है । क्योकि :- 


“फल लोचन आपन तौ लहिर्ह' 


उसने कहा कि नेत्रं कौ चरम साथंकता जिनका साक्षात्कार करने में है, 
जिनको प्राप्त करने में है, उनका दर्शन यदि हमें प्राप्त होता दहै, तो लोगो कौ 
आलोचना कौ चिन्ता नहीं करनी चाहिए । लेकिन एक स्त्र ने बडा अनोखा 
प्रषन कर दिया । उसने कहा कि यह तो किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेगे, 
तथा वहाँ पर दिया जलाकर तो यह्‌ सकेगे नहीं, रात्रि में तो वृक्ष के नीचे 
वड़ा अन्धेरा होगा, तव जाने के वाद भी, उनका दर्शन तो होगा नहीं, फिर 
जाने से लाभ क्या? तव तीसरी सखी ने कहा कि दर्शन भलेहीन हो 
किन्तु एक काभ तो होगा । क्या? कि: 


“सुख पाहिर्है कान सुने बतियां “ 


उसका अभिप्राय था कि कान को शब्द तो सुनाई देगा, दृष्टि के लिए भलेही 
प्रकाश की आवश्यकता दै, पर शब्दों के किए तो किसी दिये की आवश्यकता 
नहीं होती । तव चौथीस्त्रौने प्रश्न कियाकरिजो श्री राम इतने संकोची है 
कि श्री सीताजी को दछोडकर अन्य किसी की ओर तो देखते ही नहीं । कन्तु 
क्या तुम आशा करती हो किवे हमलोगों से बातचीत करेगे। जो देखते भी 
नहीं, वह बात कंसे करेगे ? तब उस सखी ने वड़ा हौ साथंक उत्तर दिया । 
उसने कहा कि यह कौन कहता है कि यह हमसे वात करेगे ? पहली सखी का 
प्रश्न था कि जव बात नहीं करेगे तो शब्द कंसे सुनाई पड़ेगा ? तव उसने 
कहा कि :- 


सुख पाहि कान सुने बतियां “कलु आपुस मे कष्‌, तो. कटिरहै'' 


यह श्री लक्ष्मणजी से तो बोरेगे न, सीताजी से तो बोरुगे न ? गोव की 
स्त्रियां कहती है कि सीताजी राम से बोले तथा राम श्री सीताजी से बो, 
श्री सीताजी भगवान राम की ओर देखे, तथा प्रमु श्रौ किंशोरीजी कौ 
ओर देखें, ओर उस दृश्य का साक्षात्कार करने का अवसर हमे प्राप्त हो 
इससे बढ़कर इस जीवन की कोई सार्थकता नहीं हो संकती । गोस्वामीजी से 
किसी ने पूच्वा कि इन स्त्रियो को श्रौ राम मिलि करि नहीं? श्री राम ने 


८ ४५), 


उनकी ओर देखा किं नहीं ? तो तुलसीदासजी ने कहा कि भाई} जिसने 
भवित के प्रति इतना अदभुत नाता जोड लिया, जिनका श्री राम ओर सीतासे 
इतना प्रम है. क्या उसको प्रभु की प्राप्ति के लिए इतनी दुर चलकर जाने की 
आवश्यकता है ? ओर यदि वे चलकर जातींभी, तो उन्हे कु क्षणोंके 
किए ही प्रभु का वार्तालाप सुनाई देता, किन्तु यहाँतौ एक नया दृष्य 
उपस्थित हो गया । ज्योंही उस स्त्री ने कहा किः-- 


“सुख पाहि कान सुन बतियां कलु आपुस मे कछ. तौ किह" । 


गोस्वामीजी कहते हैँ कि उसी समय अत्यन्त प्रेम के कारण इन स्त्रियों के 
नेत्र बन्द हो गए, ओर तब दृश्य क्या दिखाई पड़ा :-- 


तुलसो अति प्रेम लगी पलक “'पुलकीं लखि राम हिए महि" ॥ 

ज्योही इनको अखं मुंदी, तुरन्त ही प्रभु श्री राम उनके हृदय मँ प्रगट 
हो गए, तथा प्रभु ने उनसे कहा कि-जिनका हृदय भवित रस से परिपूणं है, 
मुभे पाने के लिए उन्हे यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है । आप लोगों को 
दर्शनदेनेकेल्िएिलोमँही यहां आ गया। इस प्रकार गँवारी कहलाने 
वाली नारियाँ भी ईश्वर को प्राप्त करके धन्य हौ जाती हैँ । इसका सीधा सा 
तात्पयं यह है कि ईश्वर न तो गेवारपनेसे रुष्ट होता है, ओर न ही चतुराईसे 
मिल जाता है। गोस्वामीजी ने कहा कि भाई ! व्यवित गंवार हो अथवा 
चतुर, किन्तु जिसके अन्तःकरण मे श्री रामक प्रति प्रेम है वह भवित के 
नाते से भगवान कोपा लेता है। लेकिन शूर्पणखा का दुर्भाग्य यह दै कि 
वह देह-नगर कंका की रहने वाली है; तथा देह-नगर में जन्म लेकर 
वासना को उसने अपने जीवन का लक्षय बना लियाहै। वह श्री राम को 
पाना तो चाहती है, पर उसका दुर्भाग्य यह है कि भगवान श्री राघवेन्द्र को 
पाने के लिए उसके मन मे टीक उल्टी भावनादहै। श्री राम के पास जाकर 
वह्‌ उनसे सीधे ही प्रस्ताव करती है । गोस्वामीजी ने कहा कि :- 


रुचिर रूप धरि प्रभु पाहि जाई । 
बोली बचन बहुत मुसुकाई । ३।१६।७ 


शुपंणखा हेसकर प्रमु से वार्तालाप करने लगी । कवीर से किसी ने कहा 
कि ईश्वर की प्राति कंसे होगी ? तो कबीरदासजी ने कहा कि :- 


(र ) 


कविरा हसना दूर कर रोनेसे कर प्रोत । 


विन्रु रोए कत पाइयां प्रेम पिआरा मीत ॥ 


ईश्वर यदि मिलेगा तो व्याकुलता से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा। ओर 
शूपंणखा कंसे पाना चाहती है ? 


बोली बचन बहुत मुसुकाई । ३।१६।७ 


यह तो प्रभु के पास जाकर मुस्कुराती हुई खडी हो गई, ओर भगवान 
राम से वार्तालाप भी इसने बड़े विचित्र ढंगसे प्रारम्भ किया। यद्यपि 
क्रम तो यह है कि जीव यदि ईश्वर को पाना चाहता है, तो वह॒ अपनी 
दीनता, अपने अवगुण उसके समक्ष रख देता है । गोस्वामीजी भी विनय 
पत्रिकामेंश्री राम से प्राथंना करते हुए कहते है कि - 


तु दयालु दीन हौं तु दानि हौं भिखारी । 


प्रभु आप पतितपावन है, मँ पतित हूं, भाप दयालु है मँ दीन हं, आप 
महान हैँ ओर निम्न हूं । पर शूपंणखा ने भगवान से बड़े विचित्रढगसे 
निवेदन किया । वह बोली किरम भौर तुम तो बिल्कुरु बरावरो के है: 


तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । 
यह संजोग बिधि रचा विचारी ॥। ३।१६।८ 


किन्तु इतना कटने के वाद उसके मन में चिन्ता हो गई, कि मने इस 
राजकुमार को बरावर का दर्जा तो दे दिया, लेकिन विवाह करने के पश्चात्‌ 
कहीं यह व्यंग्य न करे कितु ही तो मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई 
थी, तो तेरे पास आया नहींथा। तो शूपंणखा ने निणंय कर लिया किं 
उसका मागं अभी से बन्द कर देना चाहिए, ओर तब वह कहती है कि :-- 


सम अनुरूप पुरुष जग माहीं । 
देखेडः खोलि लोक तिहु नाहीं ॥ ३।१६।९ 


उसने कहा कि मेरे समान संसार मे सुन्दर तो कोई व्यक्ति नहीं है 
इसलिए मै अब तक कवारी हूं । 


( ४७ ) 


तातं मब लगि रहिड कुरी । ३।१६।१० 
शूपंणखा से पूच्ा जा सकता है कि अव तुम्हारे मन मे पूणं सन्तोष हो 
गया क्या? तो वह कहती है कि नहीं पूणं सन्तोष तो मुभे नहीं 
है, लेकिन :- 


मनु माना कल्‌. तुर्हाहि निहारी । ३।१६।१० 


तुमको देखकर मेरा मन कृ-क मार्नगया है। ओर भई} ईष्वर 
को देखकर जिसका कुचं मन माने, उसमे भक्ति कहां है? भक्ति का तो 
अथंहीहै कि जहां भगवान की पूरा मनदे दिया गया हो, जिसके मन का 
बँटवारा हो गया वह भक्त नहीं । ओौर फिर शूपणखा के विवाह के प्रस्ताव 
को सून करके भगवान रामनेश्री सीताजी की भोर देखा :-- 


सतहि चितईइ कही प्रभू बाता । ३।१६।११ 


इस वाक्य में गोस्वामीजी ने भौतिक ओर आध्यात्मिक दोनों प्रकार का 
संकेत कर दिया। श्री सीताजी को ओर देखने का भौतिक तात्पयं यह है 
किप्रभुने मानो शपंणखा से प्रश्न किया कि तुमने अभी जो शब्द कहा कि 
“मेरे समान कोई सुन्दरी है दही नही" यह दावा तुमने श्री सीताजी को 
देखने के बाद किया अथवा विना देखे ही कर दिया) भौर यदि न देखा 
हो तो अभीभी देख छो। तथा आध्यात्मिक दुष्टि से इसका भभिप्राय 
हैकिर्मतो यह घोषणा कर चुका हू :-- 


कह रघुपति सूनु भामिनि बाता । 
मानउ एक भगति कर नाता। ३।३४।४ 


नातातो मै भविति का ही मानता हू, भौर भवितिरूपा यह्‌ सीता है। 
प्रभु का अभिप्राय था कि आज तक जिसने, मुभे पाने की चेष्टा कौ, उसने 
मु श्री सीताजी के माध्यमसेही प्राप्त क्िया। किन्तु तुम पहली एसी 
पात्र हो कि मुभे पाना तो चाहती हो, पर इनकी भोर तुम्हारी दुष्टि ही 
नहीं । भौर आगे चरु कर प्रसद्खं आया कि जब शूपणखा के मन मे यह 
विश्वासं हो गया कि जव तक सीताजी रहेगी, तब तक राम मुभे नहीं 
मिरग, अगर म सीताकोमिटाद्रु, तो राम को पानेमें समथं हो सकूगी। 


(2 


उसने यह मान ल्याकिरामकौप्राप्तिमे ज वाधा है, वह एक मात्र 
सीताजी ही दै, भौर तव वह सीताजी को खाने के किए चलती है। इसका 
अभिप्रायहै कि शूपंणला है वासना भौर श्री सीताजी है साक्षात्‌ भवित । 
गोस्वामीजी कहते हैँ कि वासना अपने सूक्ष्म मन के दारा भगवान को 
चाहती है, तथा अपने मन के अल्प भाव ईश्वर को समर्पित करने की चेष्टा 
करतीहै। वह चाहतीहैकिश्री राम मेरे सौन्दयं की सराहना करे, पर 
भगवान राम ने उसकी मोर एक वार भी दृष्टि उठाकर नहीं देखा । हाँ 
यह अवश्य कह दिया कि ““अहड कुमार मोर ल्घु च्राता”।॥ मेरा छोटा 
भाईकुभाराहै। भौर शूपंणखा तत्काल लक्ष्मणजी के पास चरी गई। 
किन्तु लक्ष्मणजी ने उसके सौन्दयं कौ अवश्य प्रशंसा की । ज्यों ही शूपंणखा 
ने जाकर उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मणजी के मूख से यह 
वाक्य निकला कि “सुन्दरि सुनु” (सृन्दरी सुनो) भौर ज्यों ही उसने यह 
वाक्य सुना तो उसे लग। कि वडा राजकुमार तो बहुत नीरस था। क्योकि 
मे इतनी सुन्दर हु किन्तु एक बार भी उसने मेरी सुन्दरता कौ प्रशंसा नहीं 
की, लेकिन छोटा भाई कुट रसिक अवश्य जान पड़ता है, इसक्ए मुभ 
सुन्दरी कह कर पुक्रार रहा है । किन्तु शूपंणखा कौ यह प्रसन्नता स्थायी 
न रह सकी ओर उसने विचार किया कि मुभ सुन्दरी तो कह रहा है पर 
मेरी ओर देख नहीं रहा है । ओर लक्ष्मणजी देख किधर रहे हँ ? इसका 
संकेत करते हुए गोस्वामीजी कहते हैँ कि :- 


गड लचिमन रिपु भगिनो जानो । 
प्रभु बिलोकि बोले मृदु बानो ॥ ३।१६।१२ 


श्री लक्ष्मणजी देख तो रहे है, श्री राम की ओर, भौर सुन्दरी कहं रहे 
है शूपंणला को । वह पूं सकती है कि अगर तुम मुभे सुन्दरी मानते हो 
तो मेरी ओर देखते क्यो नही ? भौर लक्ष्मणजी का व्यंग्य यह था किं 
शूपंणखा ! जब तक भँ तुम्हे नहीं देल रहा हं तभो तकं तुम सुन्दरौ दिखाई 
दे रही हो, जब मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, तव तो तुम्हारी कुरूपता प्रगट 
हो जाएगी । इसका आध्यात्मिक अभिप्राय यह है कि जव तक व्यक्ति 
भोगवाद की दृष्टि से अन्धा होकर वासनाको देखता है तभी तक उसको 
वासना मे सौन्दयं दिखाई देता है । किन्तु जब कोई व्यक्ति वैराग्य की 
दृष्टि से वासना को देखता है तो उसकी कुरूपता बाहर जाए विना नहीं 
रहती है। भौर लक्ष्मणजी महाराज को रामचरितमानस मे मूतिमान 
वेराग्य ही बेताया गया है 1 


(७ ८९ ॥ 


सानुज सीय समेत प्रमु, राजत परन कुटीर । 
भगति ग्यानु बेराग्य जनु, सोहत धरे सरीर । २।३२१ 


इस प्रकार एक पक्ष यह है कि जब कोई शपंणखा के समाम वासनायुक्त 
अन्तःकरण से भविति शून्य होकर ईश्वर को पाने की चेष्टा करता है तो 
अन्ततोगत्वा वह व्यविति ईष्वर को पाने मेँ समथं नहीं होता । किन्तु जीवन 
का दुसरा पक्ष यहदैकि शूपंणखा इतने से ही निराश नहीं हुई, अपितु वह 
अपने भाई को प्रेरित करती है कि तुम सीताजी को पाने कौ चेष्टा करो। 
यहां पर मँ भाधारके रूप मे भापको यह सूत्रदेद्रुकि संसार मे दो बहुत 
बड़े भआकषंण ह । एक तो सौन्दयं का ओर दूसरा स्वणं का। तथा लंका 
म यह दोनों आकर्षण विद्यमान हैँ । इनमे से सौन्दयं का आकषण लेकर 
शूर्पणखा की प्रणा से विदेहनन्दिनी को चुरान का उद्य लेकर रावण आता 
है। इसका अथं है कि रावण शान्तिरूपा श्रौ सीताजी को पाना चाहता है, 
किन्तु वे मिलेगी कंसे ? इसका उत्तर यह है कि अगर कोई शान्तिको ईएवर 
से अलग करके पाना चाहे तो वह रावण के ही समान है । वह्‌ जनकनन्दिनी 
को प्राप्त करने की चेष्टा तो करता है, किन्तु उसमें कई कुत्सित मनोवृत्तियां 
दिखाई देती है । यद्यपि रावण अर शूपंणखा दोनों ही दुष्ट है, किन्तु उने 
सबसे वड़ा अन्तर यह है कि शूपंणखा तो श्री राम ओर सीताजी के वीच दूरी 
उत्पन्न करने में समथं नहीं हुई, पर रावण इस कायं मे सफल हो गया। 
यद्यपि वह विदेहनन्दिनी को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन उस समय तो एेसा 
र्गा कि उसने श्री सीताजी को भगवान राम से अलग कर दिया, ओौर वहु 
दूरी कव उत्पन्न होती है, जीवन से शान्ति दूर कव चरी जाती है, भव्ति भौर 
भगवान में दूरी कब आती है, तथा शकविति ओर ईश्वर एक दूसरे से कव 
अलग हो जाते हैँ? आदए जरा इस प्रष्न पर भी विचार करे 1, 
गोस्वामीजी ,कहते है कि, प्रलोभन, संशय तथा भ्रम यह तीनों वृत्तियां 
जव उत्पन्न हो गई तव भवित ओौर भगवानमेंदुरी पैदा हो गई। इसका 
अभिप्राय है कि जब अन्तःकरण मे संशय, श्रम तथा प्रलोभन प्रविष्ट हो 
जाते है तब हमारे जीवन से शान्ति दुर चरी जाती है। रावण श्री सीताजी 
का अपहरण करने के लिए स्वणं मृग का आश्रय लेता है, ओर यह स्वणं-मृग 
वस्तुतः प्रलोभन का प्रतीक है। शूपणखा ओर रावण के दण्डकारण्य में 
भाने पर एक अन्तर यह भी दिखाई दिया, कि शूर्पणखा के आने पर न तो 
भगवान राम ने उसकी ओर देखा ओर न ही लक्ष्मणजो ने। लेकिन जब 
स्वणमरग लेकर रावण आया तो क्रम उक्ट गया, अव क्या हुमा? तो 
गोस्वामीजी ने कहा कि अब तो :-- 


1.) 


सीता परम रुचिर मृग देखा । ३।२६।३ 


सौताजीने मृग को ओर देख लिया, उनकी दृष्टि प्रलोभन की ओर 
चलो गई । ओर प्रलोभन के पश्चात श्रम पदा हौ गया। क्योकि माया- 
मृग की असक्तियत को पहचाना नहीं । ओर जव श्रम उत्पन्न हौ ग्या तब 
उन्होने भगवान राम से कह दिया कि :- 


सुनहु देव रघुबीर कृपाला । 
एहि भग कर अति सुन्दर छाला ॥ 
सत्यसंघ प्रभु बध करि एही। 
आनहु चमं कहति वेदेह ।। ३।२६।४ 


प्रभु यह्‌ मृग तो बहुत सुन्दर है, आप इसका चमड़ा मेरेल्एि ला दीजिए । 
इस प्रकार भरम भी उत्पन्न हो गया। ओर जव भगवान राम स्वणं-मृग का 
पच्छा करते-करते वहुत दुर चले गए तव प्रभु ने एक बाण से मारीच का वघ 
कर दिया । किन्तु मरते समय मारीच ने लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा । 
ओर जब सीताजी ने वह स्वर सुना ततो उन्हे एेसा लगाकिश्री राम संकटमें 
पड़ कर लक्ष्मण को पूकार रहै ह । तव उन्होने लक्ष्मणजी से कहा कि :- 


जाहु बेगि संकट अति खाता । ३।१६।३ 


लक्ष्मण ! क्या तुमने सुना नहीं ? तुम्हारे भाई संकट मे पडे हए रहै 
ओर वे सहायता के लिए तुम्हे पुकार रटे है । किन्तु जब लक्ष्मणजी ने यह 
वाक्य सुना, तो गोस्वामीजी ने कहा कि" लछमन बिहसि वे बहुत जोर 
सेदेंसे। ओर उनकी हंसी के पीचे भी वड़ा गम्भीर संकेत छिपा हुआ है। 
लक्ष्मणजी सोचते है कि अभी तक तोरमैने यही सुनाथा कि जीव जब संकट 
मे पड़ता है तो वह सहायता के लिए ईश्वर को पुकारता है, पर भाज पहली 
बार यह शब्द सुन रहा ह कि ईश्वर संकट मे पड्कर जीव को रक्षा के लिए 
पुकार रहाहै। ओर यह वाक्य भौ साक्षात्‌ भक्ति देवी कै मुख से निक 
रहा है। इस प्रकार संशय भी भक्ति देवी मे दिखाई दे रहा है। इसका 
अभिप्राय है कि जब यह तीनों वृत्तियां व्यक्ति के अन्तःकरण मे आ जाती है 
तब उसके जीवन से शान्ति दूर चरी जाती है। लेकिन भक्ति ओर 
भगवान के वीच को यह्‌ दूरी समाप्त कंसे होगी, उसका उपाय क्या टै? 
इस प्रकार भो भाप जरा विचार कीजिए । 


(( ५ 


आगे चलकर वणन आता है किं जव भगवान राम विदेहनन्दिनी को 
सोजने चले तो सवसे पहले वे उन्हीं शवरीजो कै पास गए जिनकी प्रशंसा 
करते हुए प्रभु ने कहा करि शबरी! वस्तुतः तुममेंतोमेरी सभी नौ भक्ति 
एक साथ निवास करती । प्रभुका वाक्य यही है कि :- 


नव महु एकड जिन्ह के होई । 
नारि पुरूष सचराचर कोई ॥। 
सोद अतिसय श्रिय भामिनि मोरे । 
सकल प्रकार भगति दृढ तोरे ॥ ३।३५।७ 


प्रभु का तात्पयं था क्रि शवरी ! शूर्पणखा भाई थी अपने सौन्दयं की 
्रषंसा सुनने, किन्तु मुभे तो उसमे सौन्दयं दिखाई नहीं दिया, परन्तु पके 
वृद्ध शरीर मे भव्ति काजो दिव्य आकषंण है, उसको मै प्रत्यक्ष देख रहा 
हू । ओर यह जानता हुं कि सीताजी जो मुभसे दुर हो गई हँ उनकी 
प्राप्ति का उपाय तो केवर आप ही वता सकती हैँ । ओर सचमुच शवरीजी 
कै दारा बताए गए सूत्र के आधार पर ही, आगे वढृकर भगवान राम 
श्री सीताजी को पुनः प्राप्त करते हैँ। ओर शवरीजी के द्वारा बताए गए 
वे सूत्र कौनसे हैः इसको चर्चा हम कल करेगे, भाज इतना ही । 


बोलिए सियाबर रामचन्द्र कौ जय । 


२) 


श्री रामः शरणं मम 


चरतीय प्रकवन 





जनकसुता कड सुधि भामिनी । 
जानहि कहु करिवर गामिनो ॥ 
पपा सरहि जाहु रघुराई । 
तहं होइहि सुग्रीव भिताई | 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा । 
जानतहुः पुष मतिधौरा ॥ 
चार-बार प्रभु पद सिरु नाई । 
प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ 


कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हदय पद पंकज धरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहे नाहि फिर ॥ 
नर बिबिध कमं अधमं बहुमत सोकप्रद सब ॒त्यागहू । 
विश्वास करि कह दास तुलसी राम षद अनुरागहू ॥ 


जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्तं कोर्ह असि नारि ॥ 
महामंद मन सुख चहसि, एसे प्रभहिं बिसारि ॥ ३।३६ 


आइए, भव कू समय के लिए एकाग्र ओर शान्त चित्त से भगवती 
सीता के अन्वेषण का जो मागें रामचरितमानस मे प्रस्तुत किया गया है, 
उसको हृदयङ्गम करने कौ चेष्टा करे । दण्डकारण्य में रुंकाधिपति रावणके 
दवारा विदेहुनन्दिनी भपहूत कर छी जाती हँ । ओर भगवान श्री राघवेन्द्र 
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उन सोजते हए भवितमयी शवरी के आश्म मे जाकर उनके समक्ष अपनी 
जिज्ञासा प्रकट करते ह, कि आपको यदि जनकनन्दिनी कौ सुधिज्ञात हो तो 
बताइए । तथा यह भी बताएं कि उनको प्राप्त करने काउपायक्याहै? 
यह वाक्य सुनकर शवरीजी प्रभु के चरणों मे विनम्रतापूर्वंक नत हो जातीहैँ। 
प्रारम्भ में तो उनको बड़ा संकोच सा लगता है कि सवंज्ञ, सवंशक्तिमान ईष्वर 
एक जिज्ञासु के रूप मे उनसे सीताजी को पाने का उपाय पं रहा है । लेकिन 
जव उनकी दुष्टि इस बात कीओरजातीहैकिभलेहीश्री राम ईष्वर है, 
किन्तु इस समय तो वे अपने एेश्वयं का प्रदर्णन न करके केवल मानवीय लीला 
कर रहे है, तव उनका संकोच दूर हो जातादै। वे सोचती हैँ कि मनुष्य के 
जीवन मे जिस प्रकार की समस्याएं आती है, उन्हीं समस्याओं को नरनाट्य में 
श्री राम भी स्वीकार करते हुए दिखाईदेते हैँ। ओर इन समस्याओं का 
समाधान पाने के लिए व्यक्तिको जिस पद्धति का आश्रय लेना चाहिए । 
उसी पद्धति को भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के माध्यम से प्रगट कियाहै। 
आओौर तब शवरीजी प्रभु कोश्री सीताजी की खोजका मागं वताती हँ । किन्तु 
उपाय बताते समय भी वे भली प्रकार से यह्‌ जानती हैँ कि वस्तुतः यह्‌ तो 
प्रभु का नरनाट्यहै। 

उपरोक्त प्रसंग पर यदि श्री राम के ईश्वरत्वं को दृष्टिगतं रखकर 
विचार करे तो श्रीराम हँ साक्षात्‌ ईश्वर, भौर श्री सीता उनकी अभिन्न 
शक्ति है। ईश्वर ओौर शवित कभी एक दूसरे से अरग नहीं हो सकते, उनमें 
दरी उत्पन्न नहीं हो सकती । यह एक दार्शनिक तत्त्व है । वस्तुतः 
श्री सीताजी ओर भगवान रामम वियोग हो ही कैसे सकता है? इसीलिए 
इस प्रसद्ध का प्रारम्भ करते समय भगवान शंकरने पावंतीजी को सावधान 
कर दिया। वर्णन भाता दहै कि कन्द, मूल, फल लाने के किए एक दिन 
जव लक्ष्मणजी वन को गए तब एकान्त मे भगवान श्री रामनेश्री सीताजीसे 
मिलकर एक योजना बनाई । ओर उस योजना के प्रारम्भं ही प्रभुने 
श्री किशोरीजी से यह स्पष्ट कर दियाकि इस लीला मे आपको कौनसा 
पाठ करना है। क्योकि रङ्खमञ्च पर प्रत्येक अभिनेता को अकरूग-अलग 
भूमिका सौपौ जाती है, तथा प्रत्येक अभिनेता को उसके लिए प्रस्तुत रहना 
पडता है। भौर तव प्रमुने श्री सीताजी को यह बताया कि उन्ह क्या 
करना है? क्योकि यह तो कभी सम्भव ही नहीं था कि विदेहनन्दिनी के 
जीवन में स्वर्णमृग को देखकर मोह उत्पन्न हो, तथा एक नकली वस्तु को 
वे वास्तविक मान ठे। ओर यह भी कभी सम्भव नहीं था कि एक मायिक 
वस्तु ( बनावट स्वणमृग ) को देखकर भगवान राम से यह अनुरोध करे कि 
यह स्वर्णमृग मेरे किए का दीजिए । क्योकि जो अनन्त शक्ति की जननी है, 


द ( ४ $ ) 


जो साक्षात्‌ महालक्ष्मी है, उनके अन्तःकरण में भला स्वर्णमृग का प्रलोभन 
कंसा ? जो अयोध्या तथा जनकपुर के वभव का स्वेच्छा से परित्याग करके 
भगवान श्रौ राघवेन्द्र के साथ आयीं है, क्या उनके जीवन मे सचमुच यह 
सम्भवयथाकिवेसोनेकामृग देखकर इतनी आकृष्ट हो जातीं कि श्री रामको 
उस मृग के पचे लगा देतीं? इसलिए भगवान श्री राम जब एकान्त में 
श्री सीताजी के समक्ष प्रस्ताव करते है, तो मानो वे सीताजी से यह कहना 
चाहते हैँ कि नाटक मे आपको जो कायं दिया जा रहा है वह आपके स्वभाव के 
प्रतिकूल है। यद्यपि मै जानता ह कि आपके लिए यह कायं करना सम्भव 
नहीं है, फिर भौ लोक-कल्याण के लिए आपको इस प्रकार का अभिनय 
स्वीकार करना चाहिए । प्रभु यह जानते हकर यै एक दसा मटपटा भमिनय 
श्री सीताजौ को सौपना चाहता हू, जो उनके चरित्र से बिल्कुल मे नहीं 
खाता। इसलिए भगवान श्री राघवेन्द्र जनकनन्दिनी के समक्ष अपना प्रस्ताव 
रखते हए उनके प्रति अनेक विशेषणो का प्रयोग करते हैँ । प्रमु श्रौ सीताजी के 
लिए एक विशेष शब्द कहते हैँ कि “सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीला” तुम तो 
मेरे प्रति अत्यन्त ब्रतनिष्ठ हो। मेरी प्रसन्नता हौ तुम्हारी प्रसन्नता है। 
ओर यदि मेरी प्रसन्नता मे एेसा कोई कायं करना पड़ जो आपको प्रिय न हो 
तो भी मुभ विष्वास है कि आप अपने ब्रत की निष्ठा के कारण उस कायंको 
अवश्य ही स्वीकार करेगी । प्रभु का तत्पयंथाकित्रतमें जसे व्यक्ति को 
कष्ट भो होता है, किन्तु फिर भी व्यक्ति उस कष्ट को यह समकर प्रसन्नता 
से स्वीकार करलेता ह किं जवर्मने त्रत स्वीकार कियाहैतो ब्रत की पूति के 
लिए यदि कोई कष्ट भी उठाना पड़, तो उसमे संकोच नहीं करना चाहिए । 
ओर भगवान श्री राम ने भी श्री सीताजी से यही कहा किआपतो एकं 
व्रत ग्रहृण कर चुकी रहै, भौर उस व्रत कौ पूति के लिए यदि कोई कष्ट भी 
उठाना पड़ तो आप उस कष्ट को स्वीकार करें । तव आप देखेंगे कि स्वयं 
विदेहनन्दिनी प्रभु से स्वर्णमृग की याचना करती हैँ । केवर इतना ही नही, 
उससे भी निष्ठुर कायं तो श्री सीताजी का है, लक्ष्मण के चरित्र पर सन्देह 
प्रगट करना। जो वाक्य उन्होने लक्ष्मणजी के प्रति कहे, क्या वे वाक्य 
विदेहनन्दिनी के मुखसे णोभा देते है? इन्हीं वाक्यों के परिणामस्वरूप 
उनको भगवान श्रीराम से दुर जाकर कंका मे राक्षसो के वीच निवास 
करना पड़ता है । किन्तु प्रभु अपने समस्त ब्रत की स्मृति दिति हुए, उनसे 
कहते हैँ कि :- 


सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला । ३।२३।१ 
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प्रभु ने कहा आप मेरे अनुरोध को न टाङ्एिगा, क्योकि आपतो 
अत्यन्त शीलमयी है, आप तो अपने व्रत में निरन्तर संलग्न हैँ । ओर आप 
यह मत समभिएगा कि केवल आपका ही कायं कठिन है, अपितु मेरा पाठ 
मी कम कठिन नहीं है। क्योकि म तो एक साधारण मनुष्य के समान 
लीला करूगा । भगवान श्रीराम का वाक्य यहीरहैकिः- 


मै क्च. करवि ललित नरलीला ॥२।२३।१ 


यहां पर भ यह बताना चाहुगाकिश्री सीताजी ने जिस प्रकार स्वर्ण 
मृग को सत्य मानकर उसके पीछे ईश्वर को दौड़ा दिया) इसी प्रकार से 
जबर मनुष्य का मन किसी प्रलोभन कीओर आकृष्ट होताहै, तवबयातो 
वह स्वयं उसकौ ओर भागने लगता हैया भगवानकोही उस प्रलोभन के 
पीछे लगा देता है । इसका तात्पयं है कि यदि हमारे जीवन मे कोई लोभ 
भातादहैतो उस लोभ की पूत्तिकेलिएयातो हम स्वयं लोभ के पीपी 
भागने का प्रयत्न करते ह, जिसका प्रतीकात्मक संकेत बालकाण्ड में 
परतापभानु के माध्यम से किया गया है । 
वर्णन आता है कि प्रतापभानु ने जब एक शुकर को देखा, तो वहु उसके 
प्रति इतना आक्रष्ट हा कि घोडे पर बैठकर उस शूकर के पी भागने लगा 1 
इसका अभिप्राय है कि घोडा तो पुरुषाथं का प्रतीक है, तथा शूकर लोभ 
का। गौस्वामीजी मानो यह बताना चाहते ह कि कुचं लोग ॒तो प्रतापभानु 
कौ भाति ही लोभ की पूति अपने पुरुषाथ के द्वारा करना चाहते हैँ । 
रामचरितमानस म यह बताया गया है कि प्रतापभानु, मनुष्य से राक्षस 
किस प्रकार बन जाता है? इसका अभिप्राय है कि मनुष्य के जीवनमें 
जब तकं केवल लोभ की आकाक्षा है, तब तक तो मनुष्य धार्मिक द्ष्टिसे 
संतुलित रह कर अपने कत्तव्य का पालन करता है। परर जब मनुष्य के 
अन्तःकरण में लोभ को पराकाष्ठा जाती है तव उसमे राक्षसी वृत्ति का 
उदय होता है। ओर राक्षसी वृत्ति उदय होने के पश्चात, प्रलोभन के 
पीछे भागता हआ व्यविति, राक्षसके रूप मं परिणत हो जाता है, वहं मानव 
जीवन का एक चित्र है। किन्तु कुछ लोग एसे भी होते है जो लोभ के पीछे 
स्वयं भगवान को ही लगा देते है। भगवान को लगा देने का अभिप्राय है 
कि वे प्रभु से प्राथना करते है कि महाराज कृपा करके आप मेरी आक्षा 
को पर्णं कर दीजिए 1 इस प्रकार यदि हम ईश्वर से प्राथंना करं कि वही 
हमारे लोभ की पूर्ति करे तो प्रतापभायु के समान पतन की तो कोई 
सम्भावना नहीं रहती, किन्तु सीताजी को राक्षसियों के बीच दस महीने तक 
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घोर कष्ट तो उठाना ही पड़ा, तथा उनके हृदय को पीडा तो पहुची ही । 
इसका तात्पयं यह हुभा कि जव हुम ईश्वर को प्रलोभन के पीछे लगा देते 
हैँ तव उसका परिणाम होता है कि ईश्वर हमे दूर चला जाता है। जत्र 
तक विदेहनन्दिनी ने भगवान श्री राघवेन्द्र से स्वर्ण मृग की मागि नहीं की, 
तव तक प्रभु पास वठे हुए थे, लेकिन ज्योंही सीताजी ने कहा क्रि “प्रभु | यह 
स्वर्णमृग मुभे ला दीजिए” त्योही श्रीराम उनसे दूर चले गए । गोस्वामीजी 
से पूद्ा गया कि भगवान राम यदि इस मृग को मारना ही चाहतेथे तो क्या 
एक ही स्थान पर वैठे-वेठे नहीं मार सकते थे ? वे यदि चाहते तो सीताजी के 
पास वैठे रहते तथा वहीं से धनुष पर बाण चढ़ा कर मारीच को मार देते । 
यद्यपि अरण्यकाण्ड के ही एक अन्य प्रसंगमें प्रभु ने वाण का कुं इसी प्रकार 
से प्रयोग भी कियाद! वहाँ पर भी केन्द्रमे श्री सीताजी ही है, लेक्रिन एक 
अन्तर हमें अवश्य दिखाई देता है । जयन्त के द्वारा चरणों में प्रहार होने के 
पश्चात्‌ जव श्री सीताजी के चरणों से र्त निकलने लगा, तव श्रौ किंशोरीजी 
ने भगवान राम से स्वयं कुदं नहीं कहा । इसका अभिप्राय है कि भक्ति की एक 
स्थिति तव है जब वड़ासे बड़ा कष्ट आने पर भी भक्ति स्वयं भगवान को अपना 
कष्ट नहीं बताना चाहती । हमारे वृन्दावन के एक बड़ प्रसिद्ध सन्त थे, उनकी 
एक बड़ी अनोखी पद्धति थी। वे कटा करते थे कि जिस समय आनन्द ओर 
सुख की अनुभूति हो, उस समय तो भगवान का नाम खूब लेना चाहिए, 
परन्तु जव कोई संकट भा जाए, तव प्रभु का नाम बिल्कुल नहीं लेना 
चाहिए । वे कहा करते थे कि विपत्ति मे उनका नाम लेने से, हमारे 
सुकुमार प्रभु को यह्‌ ध्यान आ जाएगा कि शायद हमे यद्‌, विपत्ति से बचाने 
के लिए पुकार रहार, गौर तव प्रभु को कष्ट उठाना पड्गा। इसलिए 
हमे अपनी विपत्ति का स्मरण प्रभु को नहीं कराना चाहिए । यद्यपि 
साधारण मनुष्य तो इस उच्च भाव की कल्पना भी नहीं कर सकता है, 
पर गोस्वामीजी ने विदेहनन्दिनी के रूप मे भक्ति की इसी दिव्य भावना 
की ओर संकेत किया है । जयन्त ने जव उनके चरणों में प्रहार किया, तत्र 
सीताजी ने यह नहीं कदा कि देखिए प्रभु ? इस दुष्ट कौवे ने मेरे चरणों 
मे प्रहार करके मुभे कष्ट पहुचाया है, मेरे शरीर से रक्त निकल रहा हं । 
गोस्वामीजी ने संकेत भी यही किया कि :-- 


सुरपति सुत धरि बायस नेषा । 
सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । 
सहा मंदमति पावन चाहा ॥। ३।०।५ 


( ५५ ) 


तब देखा किसने :-- 
चला रुधिर रघुनायक जाना । ३।०।८ 


भगवान राम समभ गए) भौर तव प्रमु उसको मारने के किए उसके 
पीछे दौड़ नही, अपितु किया क्या ? :-- 


संक धनुष सायक संधाना॥ ३।०।य 


प्रभु ने एक सींकका धनुष वनाया तथा एक सींक का वनाया वाण । तथा उस ` 
सीक के वाण का प्रयोग जयन्त पर कर दिया } व ह बाण जयन्त के पीले-पीलेलग 
गया, भौर जहां जहाँ जयन्त जाता है, वह्‌ बाण उसे सर्वत्र दिखाई देता ह+ 


ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । 
फिरा श्चमित व्थाक्रुल भय सोका ॥। 
काहं बेठन कहा न ओही । 
राखि को सक्ड राम कर द्रोही ।॥। ३।१।५ 


तो प्रश्न यह उठता है कि जिन भगवान रामके वाणे इतनी सामथ्यं है 
कि वह्‌ ब्रह्मलोक, शिवलोक तक व्यवित का पीछा कर सक्ता है, वही भगवान 
श्री राघवेन्द्र मारीच के पीछ-पीछे वयों दौड़ते हँ ? ओर आप लोग यह॒भी 
ध्यान रसगे कि मारीच प्रभु के समक्षदो वार आ चुकादै। इससे पूवं भी 
प्रभु से उसकी भेंट हो चुकौ थी } इसौकिएि रावण ने जब मारीच से प्रस्ताव 
किया कि तुम स्वर्णमृग वन जाओ, तब मारीच वेचारा तो भगवान राम का नाम 
सुनते ही डरके मारे थरथर कंपने लगा । मारीचने कहा रावण! तुमतो राम 
से नए-नए परिचित हए हो लेकरिन मेरा तो उनसे वड़ा पुराना परिचय है । रावण 
ने पूछा कि तुम राम को कंसे जानते हो ? तो मारीच ने तुरन्त कटा कि :- 


मुनिमख रान गयड कुमारा । 
| | बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ ३।२४।५ 
| 


जिस समय यह राजकुमार विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए 


| गए थे, उस समय इन्होने मेरे उपर एक एसे वाण का प्रयोग कर दिया, 
जिसकी विलक्षणता यह थी कि :-- 


॑ ( भन ) 


सत॒ जोजन आयड दछन माहीं । ३।२४१६ 


उसने कहा कि एक ही वाण के हारा म सौ योजन ( समुद्र के किनारे ) 
आकर गिरा। इसका अभिप्राय है कि प्रभु मे यह सामथ्यं हैकिवे एक 
स्थान पर वैठे-वेठे ही मारीच का वध कर सक्ते र । पर जव सीताजी ने 
भ्रभुसे कहा कि यह सोने का मृग मुभे ला दीजिए, तव भगवान राम तुरन्त 
अपनी कमर में फटा कस कर उस मृग के पीष्टे भागे, किन्तु अपने वाण का 
चमत्कार नहीं दिखाया इस लीला के द्वारा भगवान राम बताना व्या 
चाहते हँ। प्रभु का मानो अभिप्राय यह है कि यदि कोई भक्त अपनी विपत्ति 
मुभे नहीं बताता है, फिर भी मै तो अन्तर्यामी के रूप मे सव कुछ जानता 
दी हं। इसीलिए कवौरसे किसी ने पृच्छ दिया कि प्रभुसे प्राथंना करने के 
लिए कितना उच्च-स्वर होना चाहिए ? तो कवीरने कहा भाई ! उसके 
कान तो इतने तेज हैँ कि :-- 


“चींटी के पग नूपुर बाजे, वह्‌ भौ साहब सुनता है 1" 


अगर चींटी के परमे नूपुर वाध दिया जाए तो उसकी ध्वनि भी ईश्वर 
सुन लेता है। अव आप कल्पना कीजिए, नन्हीं सी चीटी का पतखा सा पैर 
ओर उसमे भी जो नूपुर वाधा जाएगा उस नूपुर की ध्वनि कंसी होगी ? 
लेकिन वह॒ उसको भौ सुन लेता है, इतने तेज दँ उसके कान । भगवान 
मानो यह वताना चाहते हैँ कि यज्ञ की रक्षा के समय यद्यपि विश्वामित्रे ने 
मु से स्वयं नहीं कहा कि आप मारीच को मारिए, किन्तु मारीचके रूप में 
मुनिराज पर आने वालो विपत्ति को भने स्वयं देखा ओर बाणके दारा 
उसे दुर फक दिया। मारीच को दूर कर देने का अभिप्राय दहै किंजव 
भगवान भक्त के ऊपर कोई संकट देखते ह तव अपने संकल्प रूपी वाण के 
दारा उस संकट को दूर फक देते है, क्योकि प्रभुका बाण तो उनका संकल्प 
ही है। जयन्त के प्रसङ्खमेंप्रभुने सीताजी के पास वेठे हौ बेठे उसे दंडित 
कर दिया । इसके द्वारा प्रभु यह्‌ वताना चाहते हँ कि जब कोई भक्त अपना 
संकट मुभ नहीं बताता है तव मै उससे विना दूर हुए ही उसके कष्ट को दुर 
कर देता हूः। तथा मेरे ओर भक्त के बौच विस प्रकार की दरुरी उत्पन्न 
नहीं होती । जयन्त प्रसङ्ग के माध्यम से प्रभु यही शिक्षा देते है। लेकिन 
जव हम ईश्वर से स्वतः कोई मांग करते है, तो उसका सबसे पहला परिणाम 
होता है कि ईश्वर हमारे जीवन से दुर चरा जाता है । स्वणमृग की याचना 
करने पर जब भगवान श्री राम दर चले गए तो श्रौ सीताजौ क्का मे बेठकर 


न.) 


रोने र्गी, मौर वे प्रभु काध्यान करने लगीं । किन्तु उन्होने प्रभुकेकिसरूपका 
ध्यान किया, इस विषय म गोस्वामीजी प्रभु की वड़ी ही अनोखी भाँकी की ओर 
हमारा ध्यान भृष्ट करते हैँ । जनकपुर में सीताजी के साथ श्री राम का विवाह 
हआ, वहां पर श्री रामके जि स्वरूप का उन्होने दर्शन किया, उसरूपकाभी 
ध्यान कर सकती थीं । पर ककरा मे वेठकर सीताजी केवल इसी बात का ध्यान 
कररहीदहैँकि मने प्रभसे मृग कौ याचना कर दी तथा भगवान श्री राघवेन्द्र 
मृग के पीछे भागे चले जा रहे है, गोस्वामीजी ने कहा कि :- 


जेहि विधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्री राम । 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम । ३।२९ 


सीताजी को मानो यह प्रतीत हो रहारहैकिमेरो अपेक्षातोमूगका 
भाग्य अधिक है, क्योकि प्रभु जेसे-जंसे मृणके पीछे दौड़ रहे है, वैसे-वेसे 
वे मृग के ओौर निकट पहुंच रहे हैँ; किन्तु मेरा इतना वडा दुर्भाग्यदहै कि 
भगवान श्री राम मुभसे दर होते जा रहे हैँ । इसका अभिप्राय है कि मनुष्य के 
जीवन मे जव मांगने की वृत्ति आती है, तव व्यक्ति ओर ईश्वर के वीच 
भक्ति ओर भगवान के वीच दूरी उत्पन्न होती है। इसका संकेत करने के 
लिए ही प्रभु ने जान-वूककर न तो जयन्त वाले बाण का प्रयोग किया ओौरन 
ही उस बाण का उपयोग क्रिया जिसका प्रयोग भगवान श्री राधवेन्द्रने 
विश्वामित्र के यज्ञ मे कियाथा। इसके अन्तरङ्ग रहस्य को स्पष्ट करनेके 
किए, भै आपका ध्यान गीतावली कौ ओर आकृष्ट करना चाहूगा। 
रामचरितमानस मे तो यह वणन आता है कि विदेहनन्दिनी ने कहा कि :- 
प्रम्‌] इष मग को मार कर मेरे लिएला दीजिए” । पर गीतावली 
रामायण में गोस्वामीजी ने इस प्रसङ्ग का ओर भो मधुर रूप दिया है। 
वहां पर सीताजी ने भगवान राम के समक्ष दो प्रस्ताव रखते हुए यह कहा 
कि महाराज ! इस मृग को अगर आप पकड कर ला सकं, तो मै इसको 
पालगुगी, पर यदि यह्‌ किसी प्रकार भी पकडमे न आए, ओौर इसपर बाण 
चलाना ही पड़, तव इसका जो मृगचमं होगा, उसके ऊपर आप आसीनः 
हो जाएगा । उन्होने कहा या तो यह मेरे काम आ जाएगा, अथवा आपकी 
सेवा का सौभाग्य इसे प्राप्त होगा । वे कहती है कि :- 


कपट कुरग कनक मनिमय लखि पिय सों कहति हंसि बाला । 
पाए पालिबे जोग मंजु मृग मारेह मंजुल छाला॥ 
गौतावलो-३।३ 


(९०) 


इसी प्रसङ्ख मे आगे यह तुलनात्मक धारा चलत्ती है । सीताजी के मन में 
स्वणंमृग के प्रलोभन की आकांक्षा उत्पन्न हुई । वे उस मृग को पालतू वनाना 
चाहती हैँ । तथा भगवान राम ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके पहले 
तो उस मृग को पकड़ने की चेष्टा की, किन्तु अन्त में वे उसका वध कर 
देते, हैँ; इसका अभिप्राय है क्रि भगवान राम ने संसार को यह वरता 
दिया कि भई लोभ कभो भी पक्डमे नहींआतादै, वह तो सव॑दा आगे 
ही दिखाई पडता है। एक कवि ने लोभके स्वभाव का वणन करते हुए 
कहा कि :-- 


जो दस, बीस, पचास मिल, सत होइ हजारन लाख मगेगी । 
कोटि अरब्ब, खरन्ब असंख्य पृथ्वोपति होन कौ चाह जगेगी ॥ 
स्वगंपाताल को राज मिले तबहु त्ृष्ना अति आग लगेगी । 
सुन्दर एक सन्तोष विना सठ तेरी तो भूख कभी न बुगो॥ 


एक तो प्रभु का यह अभिप्रायथा कि जो पकड में आएगा, वह लोभ 
हो ही नहीं सकता । व्यक्ति ोभ के पीछे भागतारै, लोभ किसीके पीले 
नहीं भागता । ओर जव भगवान रामसे सीताजीने यह कहा किं इस 
मृग को पकड़ लाष्ए या वध करके इसका चमं ले आइए । तव प्रभु ने उन्हें 
संकेत कर दिया कि आपका पहला प्रस्ताव तो पुरा नहीं हो सकता, हां । 
यदि पालने वाला मृग चाहती है, तो वह आकांक्षा आपकी अवश्य ही 
पूणं होगी । फिर आप देखेगे कि सीताजी का पता लगाने के किए भगवान 
राम ने श्री हनुमानजी को भेजा भौर हनुमानजी भी मृग है, उनके किए 
रामायण मे “साखामृग” शब्द लिखा गया है । 


साखामृण कं बड़ मनुसाई ।५।३२।७ 
तथा दूसरी तुलना यह है कि मारीच यदि स्वणंमृग है, तो श्री हनुमानजी 
भी तो स्वर्णं के हीरै। गोस्वामीजी कहते है किं हनुमानजी को देखकर 
ेसा लगता है, कि जैसे साक्षात्‌ सोने का पवंत ही आ गया है । 


अतुलित बलधामं हेमशेलाभदेहं । 


श्री हनुमानजी को भेज कर प्रभु ने संकेत कर दिया कि सीते! वह 
स्वणेमृग केवर मारने योग्य ही था, किन्तु जो पालने योग्य मृग है, उसे 


( ५५ 


_ व 


तो चँ अव तुम्हारे पास भेज रहा हं । जिसे पाकर जीवन मे सन्तोष ओर 
प्ति का भनुभव होता है, वह तौ यही मृग है। न्तु प्रन यह है कि 
जब यह दोनों ही मृग हं दोनोंदहीसोनेकेरंगके रै तथा मारीचमेभी 
आकषण है ओौर हनुमानजी में भी, फिर हनुमानजी को ही क्यों पाला जाए, 
मारीच को क्यों नहीं? भगवान राम ने मानो संकेत किया कि अगर आप 
किसी सर्फ की दुकान पर सोना वेचने जाए तो सुनार उसको हर प्रकार 
से परख कर ही उसका दाम लगाताहै। सोने की परख के लिए सर्फ 
लोग चार प्रकार की पद्धति कामम रते है। ओौर वे चार पदति दहै, 
कसौटी पर कसना, सोने में छेद करना, स्वर्णं को अग्निमें तपाना, तथा 
बजाकर देखना । एक कवि ने सोने को परखने की इन्दं चार पद्धतियों 
का उल्लेख किया है । 


यथा चतुर्भिः कनक परीक्ष्यते, निघषणच्छेदन तापताडनात्‌ । 
तथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्ष्यते, त्यागेन, शीलेन, गुणेन, कमणा । 


भगवान राम विदेहनन्दिनी के कहने से स्वर्णमृग के पीचेभागे तो 
प्रभु ने सोचा कि जरा परख करतो देल ल कि सोना असलीटहै या नकली । 
भगवान श्री राघवेन्द्र का तात्पयं थाकि इसके ऊपर तो सोना लगा हुंजा 
है किन्तु भीतर क्या भराहुभाहै? जिस वस्तु के पीये हम माग रहै दहै, 
देखने मे तो वह स्वणिम प्रतीत होती है, पर व्या वहं अन्तरगमे भी वैसीदही 
है? प्रभु के वारा मारीचके ऊपर वाण काब्रहार करने का उद्य भी 
उसकी वास्तविकता को प्रगट करना है । जसे कोई व्यक्ति स्वणं-पत्र के 
द्वारा किसी वस्तु को मद्‌ दे, परन्तु यदि उसमे भीतर लाख अथवा अन्व कोई 
साधारण वस्तु भरी हुई है तो ऊषर से देखने पर तो व्यक्ति को स्वणं ही 
स्वणं दिखाई देगा, परन्तु सर्फ जव उसमे छेद करेगा तो भीतर भरी 
वह॒ वस्तु बाहर आ जाएगी । यहाँ पर एक बात मेँ जापको यह बताना 
चाहता हू कि जसे भगवान श्री राम ने मारीचरूप सोने को परख करके देखा, 
वैसे ही रावणने भी हनुमानजी रूप स्वणं की परीक्षा अग्निम जाकर री, 
तथा यह सोना खरा निकला । लेकिन रावण इतना अभागा था किफिरभी 
वह्‌ इस स्वणं के द्वारा लाम प्राप्त नहीं कर सका। ओर हनुमानजी के 
रूप मे जो स्वर्णमृग हमे दिखाई दे रहा है, वह दिष्य स्वणमृग प्रेम का है। 
गोस्वामीजो एक ओर तो प्रेम को, सोने का प्रतीक मानते है तथा दरूसरो भर 
प्रलोभन को। अयोध्याकाण्ड में प्रेम की तुरना सोने से करते हए गोस्वामीजी 
ने कहा कि :-- 


(@ ०) 


कनर्काहि बान चद्ड जिमि दाहे 1 
तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें ॥।२।२०४।१ 


भगवान राम मानो यह वताना चाहते हैँकि प्रेम का दिव्य स्वणं तो 
अग्निम जलाने पर भी सीताजी (भक्ति) का परित्याग नहीं करता है, 
किन्तु प्रलोभन का स्वणं वाहर से आकषंक प्रतीत होता हआ भौ अन्त में 
जीव को ईश्वर से दर वनादेताहै। ओौर दोनों स्वं मृगों का अन्तर भी 
भ्रगटहोजाताहै। हनुमानजोतो अग्निमें जले नहीं किन्तु मारीच रूपः 
स्वणंमृग की परोक्षालेनेके किष प्रभु जववाण के द्वारा उसमें चेद करतेः 
दै! तव उसका राक्षसत््व (भौतरी वस्तु) प्रकट हो जाता है। किन्तु जवः 
सीताजी की तरह ही व्यक्ति ईश्वर को प्रलोभन के पीछे लगा देता है तव 
व्यक्ति ओर ईश्वर के वीच दूरी पदा हो जाती दै। लेकिन दूरी उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌ भी रक्षा का एक उपाय था। प्रभुनेश्री सीताजी की रक्षा 
का भार लक्ष्मणजी पर सौँपा। गोस्वामीजी कहते हैँ कि भगवान श्री राम 
जव जाने रुगे, तव वे कहते दँ कि क्ष्मण । सीता को रक्षा अव तुम्हीं को 
करनौ है। र 


सीता केरि करेहु रखवारी । 
खुधि विवेक बल समय विचारी ।॥ ३।२६।९ 


यहां पर विचारणीय प्रश्न यह है कि विदेहनन्दिनी की रक्षा कौन 
करेगा? यह भार लक्ष्मणजी को इसलिए सौपा गया ; क्योकि रक्ष्मणजी 
मूतिमान “वेराग्य'' हँ प्रभु का अभिप्राय है कि जब मोह तथा 
भ्ररोभन का आकषंण आण्‌, तव वैराग्य का ही यह कायं है कि वह 
भक्ति देवी को वचाने की चेष्टा करे। ओर यदि क्ष्मणजी पास 
में वने रहते तो कुं समय के लिए ईश्वर से दरुरी उत्पन्न होने पर भी 
भक्तिदेवी सुरक्षित थी, शान्तिरूपा, श्री सीताजी सुरक्षित थी 1 इसका 
अभिप्राय है कि प्रलोभन के कारण अगर कभी ईश्वर हमसे दूर भी चला 
जाए, करिन्तु यदि संत समीपमे है तो हमारे अन्तःकरण कौ भक्ति ओर 
शान्ति सुरक्षित रहती है । तथा ईश्वर पुनः लौट कर आ जाता है । किन्तु 
समस्या यह है कि मारीचके स्वर ने सीताजी कै मन में संशय पैदा कर 
दिया । इसका अभिप्राय है कि मोह (रावण) की प्रेरणा से जो प्ररोभन 
भता है, वह श्रम कौ सृष्टि करने के बाद अन्त भें संशय कौ पराकाष्ठा तकं 
पहुंचा देता है। लक्ष्मणजी ने विदेहनन्दिनौ से कहा कि मां! आप यह 


ह) 


शब्द कह रही हैँ कि “श्रभु संकट महँ जौर तुम जाकर उनको रक्षा करो," 
किन्तु म तो यही याद दिलाना चाहता हु किः 


कुटि बिलास सृष्टि लय होई। 
सपन संकट परद कि सोई ॥ ३।२७1४ 


जिन प्रमु के भृकुटि व्रिरास मात्र से सृष्टि का विनाणहौ जाताः 
क्या उन पर कभी संकट आसक्ताहै? मां! भापके मनम यह्‌ संशय 
उत्पन्न कंसे हुभा ? लक्ष्मणजी को वात सुनकर जनकनन्दिनी के मनम 
श्रीराम कै वल पर विश्वास तो उत्पन्न हुआ नहीं, अपितु एक नई समस्या 
भौर पैदा हो गई । पहले तो श्रौ सीताजो के ममे ईष्वर के बल के प्रति 
ही संशय था, किन्तु वह्‌ संशय इतना बढ़ गया कि अन्त मे लक्ष्मणजी के 
चरित्र पर ही उन्हे संदेह हो गया, ओर तव रावण उनका अपहरण करने 
मे समथं हो गया। इसक्रे एक दूसरे पक्ष को भी आप ध्यान मे रखिएगा । 
जाप करेगे कि श्रीराम ने सीताजीकोखो दिया तथा रावण उन्हे पानेमें 
सफल हो गया। तो क्या सीताजी को पाने का सही मागं वही है जिसका 
प्रयोग रावण ने किया? मोह, संशय, प्रलोभन अथवा भ्रमके मागंसे 
क्या हम जीवन मे शान्ति अथवा भविति को प्राप्त कर सक्ते हैँ? रावण 
को यह भ्रान्ति अवश्यदहैकिमैने सीताकोपा लिया, लेकिन मै आप लोगों 
से यह पृछछना चाहता हू, कि वया सचमुच वह सीताजी को प्राप्त करने में 
सफल हो गया ? रामचरितमानस मे एक बड़ सांकेतिक बात यह आती है 
कि विदेहनन्दिनी को पाने के पहले, रावण कोजो भिल चुका था, उन्हे 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ रावण ने उसेभी खो दिया। इसके लिए गोस्वामीजी 
बालकाण्ड मे एक दृष्टान्त देते है 1 

जिस समय भगवान श्रीराम विवाह के पश्चात विदेहनन्दिनी को लेकर 
अयोध्या में आए, तव माताओं ने वर-वधू का स्वागत किया, उनकी आरती 
उतारी। उस समय किसी ने तुरसीदासजी से पू दिया कि श्रीराम भौर 
सीता को पूत्र तथा पुत्रवधू के रूपमे देख कर माताओों को कंसा सुख प्राप्त 
हुमा १ तब गोस्वामीजी माताओं के सुख का वर्णन करने के लिए एक के वादः 
एक उपमा देने लगे । उन्होने कहा कि श्रीराम को सीताजी के साथ देखकर 
कौरल्याजो, सुमित्राजी तथा कंकेयीजी को एसा सुख प्राप्त हुभा कि जसे -- 


पावा परम तत्व जनु जोगीं । 
अमृत लहेड जनु संतत रोगी ॥१।३४९।६ 


(त) 


जसे योगी ने परमतत्व को प्राप्त कर लिया हो, तथा किसी जन्म के 
रोगी को कोई व्यक्ति अमृत खाकर पिलादे। गोस्वामोजी इतनेसे ही 
सन्तुष्ट नहीं हो जातत, भपितु तीसरी उपमा फिर देते हुए कहते ह कि :- 


जनम रंक जनु पारस पवा ।१।३४९।७ 


जसे किसी जन्म कै दरिद्री नेपारसपाल्लियाहो। ओर इससे भी 
आगे वकर कहते हैँ कि :- 


अर्धाहि लोचन लाभ सुहावा ॥१।३४९।७ 


जंसे अन्धे को आख मिक गई हों। उससे भी सन्तोष नहीं हुआ, तो 
फिर कहते हैँ कि :- 


मूक बदन जनु सारद छाई ।१।२३४९।० 


जसे गभे च्यवति के ऊपर सरस्वती आ गर्ईहौ। भौर उससे जव 
सन्तोष नहीं मिला, तव सवसे अन्तिम दृष्टान्त देते हुए कह कि :- 


मानहु समर सुर जय पाई ।१।३४९।८ 


जेसे योद्धा ने किसी महान युद्ध में विजय प्राप्त करली हो। जब 
गोस्वामीजी इतनी उपमाए दे चुके, तव सुनने वाले ने कहा कि महाराज 
अभी कितना कहते जाइएगा, अब तो इस प्रसंग को पूणं कीलिए । आपने 
एक साथ छः दृष्टान्त दे दिए । क्या सचमुच माताओं को इतना सुख 
मिला? तो तुलसीदासजी बोले कि इतना ही नहीं, भपितु इसमे सौ करोड 
का गुणा कर दीजिए, तब पता चलेगा कि कितना सुख प्राप्त हआ ! 


एहि सुख ते सत कोटि गुन पार्वाहि मातु अनंदु \ 
भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रधुकुल्चंडु ।॥१।३५० 


इसका अथं है कि अयोध्या मे जच श्री सीताजी आती है, तब वहं 
उन्नति की बाढ आ गई। किसी ने गोस्वामीजी से प्रश्त किया कि 
महाराज ! जब अयोध्या मे जनकनन्दिनी के भागमन पर इतनी उल्लति हुई, 


( ६५ ) 


तब तो कंका मँ भी उनके आने के पश्चात चारों ओर सुख समृद्धि ही वदती 
हृई दिखाई दे रही होगी । किन्तु गोस्वामीजी कहते है कि रावण के जीवन 
मे, पहले तो उन्नति ही उत्ति दिखाई दे रही थी, तथा महाशक्ति स्वरूपा 
श्री सीताजी को चुराकरके वह अपने आप कोन जाने कितना आगेले 
जाना चाहता था। पर उसके स्थान पर य्ह छहों विशेषता रावण के 
जीवन से बिल्कुल अलग हो जातीहँ। छो उपमाए कंका में पूरी तरह 
से उलट जाती है । पहला दृष्टान्त है :-“पावा परमतत्त्व जनु जोग" 
अयोध्या मे सीताजी कै आगमन पर एेसा लगा जंसे योगी ने परमतत्त्व को 
प्राप्त कर लिया हो । किन्तु रावण के जीवन पर विल्करुल विपरीत प्रभाव 
पड़ा। अंगद ने रावणसे कहाकितुम विदेहनन्दिनी को सही मागं से क्यों 
नहीं पा लेते? तुम तो उन्हें चुराकर लाए हो, ओर चोरी की वस्तु पर 
किसी का अधिकार नहीं माना जाता है) एक व्यक्ति यदि कोई शालः 
चराकर लाए ओर दूसरा व्यवित बाजार से मूल्य देकर लाए तो इससे उस 
शाल कै प्रभावमे तो कोई अन्तर आएगा नहीं । ेसा तो होगा नहीं कि 
मूल्य देकर प्राप्त कौ गई शाल मे शीत निवारण की अधिक क्षमता हो ओर 
चोरी कौ शाल उतनी गम॑नहो? तव प्रश्न यह्‌ उव्ताहैकि फिर हम 
वस्तु को चोरी केट्राराहीक्योंनप्राप्त करे ? इसका उत्तर हम योंदे 
सक्ते हैँ कि यद्यपि वस्तुके प्रभाव में तो कोई अन्तर नहीं पड़ता है, परन्तु 
दोनों प्रकार के व्यवितियों की परिस्थिति मे सबसे वड़ा अन्तर यही दै कि 
जो ग्यविति खरीदकर शाल ओढेगा, वह तो निरिचन्तता का अनुभव करेगा, 
पर चोर को सर्वदा यही आशंका रहेगी कि कहींएेसा न हो कि जिसका 
शाल है, वह्‌ म पकड़कर कारागार में बन्द करवा दे। इसका अभिप्राय 
है कि वह चुराई हुई शाल उसके लिए सरवेथा दुखदायी ही सिद्ध होगौ । 
इसलिए अंगद ने रावण से कहा कि, सीताजी कोपाने कै लिए तुमने 
मभी तक चोरी का मागं चुना, किन्तु हम भव भी तुमको एक भवसर देते 
है जिसके द्वारा तुम उन्हे सही मागं से पासक्तेहो। ओर वह सही मागं 
क्याहै? अंगद ने रावणसे कहाकिर्मैँ इस सभामें अपना पैर रोप देता 
हु, ओर तुम यदि उस पैरकोहटादोगे, तो श्रीराम यहाँ पर युद्ध करने 
के लिए नहीं माएगे, तथा तुम सीताजी को प्राप्तकर लोगे। अंगद का 
ˆ वाक्य था कि :-- 


जौ मम चरन सकि सठ टारी 1 
फिर्ह रामु सीता मै हारी ॥६।२३३।९ 


च) 


तब रावण राक्षसों को आदेश देता है कि तुमलोग इस बन्दर का पैर 
पकंड कर इसे छंका के बाहर फकदो। रावण कै भदेशानुसार प्रत्येक 
राक्षस चेष्टा करता दै लेकिन अंगद का पैर उठाना तो दूर, वे उसे हिला 
तक नहीं पाते। गोस्वामीजी से पदधा गया कि अंगदजी कौ प्रतिज्ञा का 
क्या तात्पयं है? तव उन्होने कहा कि अंगद ने अपने पैर को मोहका 
प्रतीक मानकर ही यह प्रतिज्ञा कीथी। अंगदजी का तात्पयं था कि तुम 
मोह विटप को उखाडने के बाददही सीताजी कोपा सक्तेहो। मोहसे 
युक्त होकर यदि उन्हं पाना चाहते हो तो वहं पाना सचमुच पाना नहीं है । 
पहले मोह को मिटाओ, तव श्री सीताजी को प्राप्त करो। किन्तु जव सारे 
राक्षस अंगद का पर उठाने की चेष्टा मे थक गए, तव अंगद ने व्यंग्य करते 
हए कहा कि रावण ! अवतोतुम ही वचेहो। ओर अंगद कौ चुनौती को 
स्वीकार करके जव रावण स्वयं सिंहासन से उठकर अंगद के पैर कीओर 
भका, तव अंगद ने बहुत बदा व्यंग्य किया।॥ वे वोलेकि:ः-- 


गहत चरन कह बाकि कुमारा । 
मम पद गहे न तोर उबारा 
गहसि न राम चरन सठ जाई । ६।३४।३ 


उनका अभिप्राय था करि तुम मेरे पैर के माध्यम से विदेहनन्दिनो को 
पाना चाहते हो किश्री रामको? यदि तुम प्रभु से प्राथना करो, तो तुम 
पुत्र वनकर जगज्जननी ओौर जगत्पिता का वात्सल्य प्राप्त करके धन्य हो 
सकते हो । किन्तु तुम तो कुयोगी हो, ओर कुयोगी वही है, जो जगत्‌माता को 
चुरा कर ले आया हो, तथा उन्हुं अपनी पत्ती के रूप मे देखना चाहता हो ॥ 
इसलिए गोस्वामीजी वहाँ पर शब्द यही देते है :- 


पुरुष कुजोगो जिमि उरगारी । 
मोह बिटप नाहि सर्काहि उपारी ॥ ६।३३।१४ 


इसका अभिप्राय है कि अयोध्या मे सीताजी के आगमन पर “पावा 
परमततर्व जनु जोगी के सुख की अनुभूति हई तो कंका मे गोस्वामीजी को 
“पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी” की पंक्ति उद्धृत करनी पड़ी । 

दूसरी उपमा देते हए कहा गया है कि :-- 


अमत लहेउ जनु संतत रोगो । ९।२३४९।६ 


(र 


जनकनन्दिनी जव अयोध्या मे आयीं तो एसा लगा कि जसे रोगी को 
अमृत मिल गया हो। इसका अभिप्राय है कि अयोध्या के लोगोंके 
अन्तःकरण मे भगर कोई मानसिक रोग था तो वह॒ भक्ति देवी के आगमनसे 
दूर हो गया । कंका मँ सीताजी गई तो रोग घटा नहीं अपितु रोगमें जो 
कमी थी वह भी समाप्त हो गई । इसीलिए अङ्गद के सामने जव रावण 
बड़े जोर-जोर से बोलने र्गा, तो किसी ने प्रश्न किया कि यहं इतने जोर से 
क्यों बोर रहा है ? तव अङ्कद बोले भई, यही तो मँ देखने आया धा कि 
रावण का रोग कितना बढ़ गया है ? इसका सूव्र रामचरितमानसमे देते हुए 
बताया गया है कि अगर किसी व्यवितके मनमेंकाम आ जाए तो समभ 
लेना चाहिए कि उसके मन मे वातज्वर उत्पन्न हो गयाहै। यदि किसी के 
मन में क्रोध आ जाय तो समभ लेना चाहिए कि अब इसके मन मे पित्तज्वर के 
लक्षण प्रगट हो गए हैँ। ओर यदि किसौ व्यवित मे लोभ परिलक्षित हो, 
तो इसका अभिप्रायहै कि उसके मन मे कफञ्वर की वृद्धि हो गई दै। 
उन्होने कहा कि :- 


काम बात कफ लोभ अपारा । 
क्रोध पित्त नित दातो जारा।) ७।१२०।३० 


एक जिज्ञासु ने गोस्वामीजी से प्रश्न किया, यदि यह तीनों ही किसी 
व्यक्ति में एक साथ ही आ जाए, तव क्या होगा ? वे कहते हँ कि भाई। 
जव काम, क्रोध, लोभ तीनों एक साथ आ जाए, तव समभ लेना चाहिए 
कि अव इसे सन्निपात हो गया रै। सन्निपात की परिभाषा करते हृए 
गोस्वामीजी यही कहते हैँ कि :-- 


प्रीति करहि जौ तीनिउ भाई] 
उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥ ७।१२०।३१ 


ओर जब रोगी प्राप करने लगता है तब सचिपात असाध्य हौ जाता है 
तथा व्यवित मृत्यु का ग्रास वन जाता है, उसे कोई बचा नहीं पाता । रावण 
की बक-भक को देखकर अङ्खदं ने कहा कि सोने को कंका पर तुमने अधिकार 
कर छिया तथा दूसरे पर प्रहार किया, इसका असिप्राय है कि लोभौ भौर 
क्रोधी तो तुम पहले सेही थे, किन्तु सीताजी को चुराकर तुमने कामको 
ओर बुला लिया, इसक्ए अब मै सम गया कि तुम्हं कौन सा रोग हुआ है । 
अद्धद ने कहा कि :-- 


न 


1 


सन्यपात जल्पसि दुर्बादा । 
मएसि काल बस खल मनुजादा ॥ ६।३२।६ . 


तुम्हें तो सन्यपात हो गया है, अव तुम्हारी मृत्यु अवश्यम्भावी है; इसका 
अथं यह हुआ कि रावण यदि सीताजी को भवितके रूपमे प्राप्त करने की 
चेष्टा करता, तो काम, क्रोध, कोभ से मुक्त हो जाता। क्योकि रामचरित- 
मानस में यह कहा गया है कि मनक रोगोंको मिटाने का सर्वोल्ृष्ट उपाय 
भक्ति देवी का आश्रय है। 


रघुपति भगति सजोवनि मूरो । 
अनूपान श्रद्धा मति पुरी ॥ 
एहि बिधि भरनहि सो रोग नसाहीं ।७।१२१।८ 


किन्तु रावण सीताजी को भक्तिके रूपमेंन लाकर वहतो मायाके 
रूपमे उन्हें लाता है। इसका तात्पयं है कि जीवनम मायाके आ जानेसे 
मनुष्य के अन्तमंन में दुगुण भौर भी वठ्‌ जाते हैँ। रावण के जीवन में 
काम, क्रोध, लोभ की वृद्धि हो गई तथा अन्त में वह्‌ कार का प्रास बन गया । 
इस प्रकार अयोध्या में यदि रोगी को "अमृत प्राप्ति हई” तो कंका का रोगी 
रावण मृत्यु को प्राप्त करता है। 

तीसरी उपमा देते हुए गोस्वामीजी ने कहा कि :-- 


जनम रंक जनु पारस पावा । १।३४९।७ 


अयोध्या मे जव श्री किशोरीजी आयीं तव एसा र्गा कि जैसे किसी 
जन्मके दरिद्री ने पारसपा लियाहो। गोस्वामीजी का अभिप्राय है, कि 
श्री सीताजी है, साक्षात्‌ पारस ; तथा पारस की विशेषता यह है कि वह्‌ 
यदि लोहे का स्पशं करदे तो लोहा भी सोने के रूप मे परिणत हो जाता है । 
ओर यही प्रताप भक्ति देवी काह कि यदि भक्ति देवी का स्पशं लोहे जंसे 
कठोर हदय मेहो जाए, तो वह कठोर हृदय भौ वस्तुतः प्रेम-रूपी स्वणं की 
आङृति ग्रहण कर लेता है। गोस्वामीजी कहते हैँ कि श्री सीताजी जिस 
समय अयोध्या मे आयी, उस समय अयोध्यावासियों को ““जनम रंक जनु 
पारस पावा” कौ सुखानुभूति हुई । पर वे जनकनन्दिनी जब लंका मे आयीं 
तो वहाँ पर पारस का कोई चमत्कार नहीं दिखाई पड़ा । तब क्या यह मान 
ल्या जाए कि पारस ही रूढा है? तो गोस्वामीजी ने कहा कि भाई! 


7.) 


पारस का चमत्कार भी तो तभी दिखाई देगा जव उसका स्पर्श लोहे से 
कराया जाय। किन्तु यदि लोहे के स्थान पर अन्य कोई धातु उसमे छुभा 
दी जाएगी तब तो वास्तविक पारस भी ` कोई परिवतंन नहीं कर पाएगा। 
इसी प्रकारसे हमारी दीनता का लोहा जव भक्तिके पारस का स्पशं करेगा 
तो वह दीनता का लोहा स्वणंके रूप मे परिवत्ित हौ जाएगा । इसका 
अभिप्राय है कि जहां विनम्रता होगी, वहीं तो पारस का चमत्कार दिखाई 
देणा। इसीलिए तो कबीरदासजी ने भगवानसे प्राथना की कि महाराज! 
मै चाहता ह कि आप मुके मरनेकेवाद भले ही न भिक किन्तु जीते जी 
अवश्य मिल जाए । प्रभुनेपूदछछाकि भई! मरने के वाद मँ मिः या 
जीते जी इसमे अन्तर क्या है? तो उन्होने कहा किप्रभु! मै देखना 
चाहता ह कि मेरे पास जो लोहा है, वह असली है कि नकली ? भगवान ने 
पुछा कि उसको परखने की कसौटी क्या है ? तो उन्होने कहा कि :-- 


जीवत में मोको मिलौ मूए मिलहु न राम । 
जब लोहा माटी मिला तन पारस केहि काम॥ 


वेप्रमुसे प्राथेना करते हैँ कि मानव शरीरके रूपमे यह्‌जो लोहा, 
उसको यदि अप परिवर्तित कर देगे, तभीतो पारसकी सार्थकताहै। 
किन्तु मरने के बाद जब यह मिहम मिल जाएगा, तब फिर पारस का 
क्या चमत्कार दिखाई देगा ? क्योकि मरने के वाद इस शरीर का क्या होगा ? 
इसका क्या पता ? कवीरदासजी से किसी ने पूछा कि अमुक सज्जन कौ तो मृत्य 
हो गई, आप बताइए कि वे स्वगं गए हैँ कि नकं ? कवीर तो बड़ विनोदी थे, 
उन्होने कहा कि भई ! यह कंसे पता चले कि वे कहाँ गए दै, क्योकि :-- 


उतते कोड न बहुरा जाते पूरौ धाइ । 
इतते सब ही जात है भार लदाइ-लदाइ ।। 


उन्होने कहा कि इधर से जाने वाले तो दिखाईदे रहे हैँ किन्तु उधर से 
कोई आने वाला मिले, तो मालुम पड़ कि अमुक सज्जन स्वगं मे मिले थे कि 
नहीं? इसका अभिप्राय है कि कँसे पता चले कि कौन स्वगं मे गया है 
ओर कौन नकं मे? कवीर ने काकि मरने के वाद यदि भगवान मि 
तो फिर मिक्न की साथंकता क्या हूर ? गोस्वामीजी से किसीने पूचल्यिा 
कि क्या मरने के. वाद किसी को मिति मिलती है१ तो उन्होने 
तुरन्त कहा कि :-- 








॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


को जानं को जेहै जमपुर को सुरपुर परधाम को। 
विनयपत्रिका-१५५ 


क्या पत्ता कौन स्वगं मे जातादहै ओर कौन नकंमे? जिज्ञासु ने पुनः 
प्रष्न किया, किं यदि यह समस्त धारणाए केवल मानी हुई हँ इनका कोई 
प्रमाण नहींदहै, तो फिर भवितिका फल क्या? गोस्वामीजी ने समाधान 
देते हुए कहा कि पारस कौ विशेषता यही है कि वह्‌ लोहे को तुरन्त सोना 
वना देता है, उसमें अन्य किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ता । ठीक 
उसी प्रकार से भक्ति देवी का चमत्कार यहौ है कि उन्हें प्राप्त करके भक्त का 
तो जीवन ही धन्य हो जाता है। भक्त तो केवल यही चाहता है कि :- 


को जानें को जंहै जमपुर को सुरपुर परधाम को। 
तुलरसिहि बहुत भलो लागत जगजीवन राम गुलाम को॥ 


इसका अभिप्राय है कि अयोध्या मे जव सौताजी आयीं, भविति देवी का 
आगमन हु, तो वहां पर तत्काल आनन्द ओर सुख का दिव्य स्वणंछा 
गया। क्योकि वहां पर विनम्रताथी। ओौरल्कामेभी सोताजी आयीं 
तथा सीताजी के पारस होने मे भी सन्देह नहींहै। पर रावण के पास 
देन्य ओौर विनस्रता का कोई लोहा नहीं है, क्योकि रावण तो अपने को 
चारी के समन मूल्यवान मानतादै। ओौर भई लोह तथा चांदी मे यही 
तो अन्तर है। किसी ग्यवित से पूद्धा गया, रोहा लोगे अथवा चांदी ? 
उसने तुरन्त कहा चांदी । उसकी यह मांग पूरी तरह सांक थी क्योकि 
चांदी का मूल्य अधिक है तथा लोहे का कम; लेकिन एक ग्यक्तिने चांदी के 
स्थान पर लोहे को मागा, तव उससे पृदधा गया कि तुम क्या इतने मूखं हो 
जो चांदी छोडकर लोहे को लेना चाहते हो ? तब उसने कहा, नहीं -नहीं 
मै जानता हु क्रि चांदी की अपेक्षा रोहे को दाम बहुत कम है, पर मुभे तो 
पारस भिर गया है, ओौर मै देखना चाहता ह कि पारस लोहे मे कितना 
परिवतंन कर सकता है। इसौ प्रकार कु लोग अपने हृदय को रोहे के 
समान मूल्यहीन मानते है, तथा कुछ व्यक्ति अपने हदय को चांदी के समान 
मूल्यवान समभतते है। जो अहंकारी है, उनका हृदय मानो चांदी का बना 
हुआ है ओर जो विनम्र हृदय वाला भक्त है वह अपने अन्तःकरण को लोहे के 
समान मूल्यहीन मानता है । किन्तु अन्तःकरण रूपी ऊोहे से जव भक्ति रूपी 
पारस का स्पशं होता है तब उसका अन्तःकरण स्वणं रूप मे परिवतित ही 
जाता है; लेक्रितन सीताजीके आ जाने से क्या रावण के जीवन मे भक्ति 


( ७१ ) 





आ गयी? क्या उसे शान्तिकी प्राप्ति हो गयी? क्या वह॒ श्रीराम का 
साक्षात्कार कर सका ? अपितु रावण के जीवनमें तो एक भी काभ दिखाई 
नहीं दिया । इसीलिए तो अद्घदने जव रावण से कहा कि यदिमेरा पैर 
हटा दोगे तो विदेहनन्दिनी तुम्हँं मिल जार्णेगी । तव रावण ने विचार क्रिया 
कि अपनी ओरसेतोर्मैने सीताजी को प्राप्त कर लिया है, किन्तु अभी स्वयं 
सीताजी कौ ओर से तो इसकी स्वीकृति मिलो नहींहै। किन्तु यदि बन्दर 
यह कहता है कि, पैर हटाने पर सीताजी मिल सक्ती है, तोक्योंन इसी 
मागं के द्वारा उन्हे प्राप्त करल) यह्‌ सोचकर जव रावण अङ्खदके षैरकी 
ओर बढ़ा, तव अङ्खद ने व्यंग्य करते हुए कहा कि :-- 


गहत चरण कहु बालि कूमारा । 
मम पद गहे न तोर उबारा । ६।३४।२ 


अङ्गद ने कह दिया, रावण | तुम एक बन्दर का पैर पकड रहै हो। 
रावण इस शब्द को सुनकर सिहासन की ओर लौट पड़ा तथा उसको लज्जा 
का अनुभव हुआ ।॥ यदि उसमें विनम्रता होती तो वह चेष्टा करके देखता, 
किन्तु उसका अहंकार इतना प्रबल था करि अङ्घदकी वात सुनकर तुरन्त सिर 
ऊपर उठाकर खड़ा हो गया, तथा खौटकर सिंहासन. पर वैठ गया। इस 
दृश्य को देलकर गोस्वामीजी से किसी ने पूं दिया कि इससे रावण को तो 
कोई हानि हुई नहीं । क्योंकि उसे तो सिहासन ज्योंकात्यौंमिल ही गया। 
उत्तर देते हुए उन्होने कहा हां ! सिंहासन पर वैठने को तो वैठ गया लेक्रिन 
उसकी आरति कंसी टै ? 


सिघासन बेठेड सिर नाई । ६।२३४।५ 


म आपको यह्‌ भौ वता देना चाहता ह कि इस प्रसङ्ग मे रावण एक 
एसा कायं कर बैठा, जिससे वह सवदा बचता था । रावण का यह्‌ स्वभाव 
था कि वह॒ अपनी योग्यता, तथा वल की परीक्षा सावंजनिक रूप मे कभी 
नहीं देता था । जव वह लड़ने भी जाता था, तो पहले सेना को युद्ध करने 
के लिए भेज देता था, ओौर वाद में स्वयं अकले जाता था। रावण सोचता 
था करि सेना पहले जाकर शत्रू, को अधमरा कर देगी, भौर वाद में जाकर 
विजय का श्रेय प्राप्त करूगा। रावण के मन में दूसरा संशय यह रहता 
थाकियुद्धमेंतो जुट की तरह जय-पराजय गी रहती है । वह सोचता 
याकि यदि मँ सेना के साथ जाऊगा तो पराजित होने पर मेरी ही हार 


( ) 


मानी जाएगी । किन्तु यदि मै अकेले में हारूगा तो कोई देखने वाला तो 
नहीं होगा, कोई यह तो नहीं कह सकेगा कि मने रावण को हारते हुए देखा है । 
शंकरजी के धनुष को न उठाने के पीछे भी उसका यही मनोविज्ञान था। 
क्योकरि जनकजी की घोषणा है करि सभा में धनुष उठाना पड़ेगा, ओर तव 
उसने यह सोचा कि सीता भिक चाहे न मिले किन्तु मै साकंजनिक परीक्षा 
नहीं दूगा। लेकिन अङ्खद ने अपनी चतुराईके द्वारा उसे भरी सभा में 
परीक्षा देने के लिए वाध्य कर दिया। यद्यपि वह्‌ परीक्षा देना नहीं चाहता 
था, परन्तु अङ्खद को वात सुनकर रावण यह सोचने लगा कि यदि मै अपनी 
सभामेहौी एक बन्दर का पैर नहीं उठा पाया, तो कंकानिवासी राक्षसो के 
उपर मेरा जितना प्रभाव है, वह समाप्त हो जाएगा । यह लोग सो्चेगे कि 
हमने तो सुना था कि इसने कंलाण पवंत को उठा लिया था, किन्तु जो व्यक्ति 
एक वन्दर का पैर नहीं उठा सका वह्‌ भला कंलाण पवंत को क्या उठाएगा ? 
यह्‌ विचार कर रावण अपने सिंहासन से उक्ता है, किन्तु अब्द की व्यंग्य 
भरी वाणी के द्वारा वहं पुनः परास्त होता है। इसका अभिप्राय है कि 
रावणने पाया तो कुच नहीं, अपितु पहले से सुरक्षित रखी हुई सम्पत्ति को 
भी उसने खो दिया । गोस्वामीजी इसी का संकेत करते हुए कहते हैँ कि 
रावण को सिंहासन पर वैठते समय एसा लग रहा है जसे - 


मानहु संपत्ति सकल गेंवाई ॥६।३४।५ 
इस प्रकार अयोध्या में विदेहनन्दिनी के आगमन पर यदि “जनम रंक 
जनु पारस पावा” की उपमा दी गई तो कंका में उनके आगमन पर “मानहुः 


संपति सकल गंवाई” की अर्धाली लिखनी पड़ी । अगली उपमा देते हुए 
गोस्वामीजी कहते हैँ कि :- 


अंधहि लोचन लाम सुहावा ।।१।३४९।७ 
जैसे अन्धे को आंखे मिल गयीं हो । गोस्वामीजी का अभिप्राय है कि 
जहाँ भवित है, वहां पर आंखें अवश्य हँ । उनसे जिज्ञासा प्रगट कौ गई कि 


महाराज ! यह आंखें काहे कौ प्रतीक है? तो वे कहते है, ज्ञान ओर 
वैराग्य ही दो आंखें है। 


“ज्ञान विराग नयन उरगारो। 


(. ॐ ) 


उनका तात्पयं है, जिसमे भक्ति है, उसके अन्तःकरण में ज्ञान ओर्‌ 
वैराग्य का होना स्वाभाविक है। इसीलिए विदेहनन्दिनी वीच में रहत ह । 
तथा भगवान श्री राम ओर लक्ष्मण दोनों उनके साथ चलते हैँ! भविति देवी 
का यही स्वरूप है कि उनके आगमन से व्यक्तिके निकट ज्ञान ओर वेराग्य 
स्वतः चले अते हैँ। जनकनन्दिनी को रावण भी ख्कामेंले आया किन्तु 
उसको भिं प्राप्त हुई क्या? इसका उत्तर रामचरितमानस में अंगद ने 
दिया। रावण की ओर देखकर अंगदने कहा कि हनुमानजौ ने मूके यह्‌ 
समाचार दिया था कि संसार का सवसे अनोखा आश्चयं कंकामें है; वहांँपर 
बीस आंख वाला अन्धा रहता है किन्तु मुभ विश्वास नहीं हजा । रमन सोचा 
कि जिस व्यक्ति के पास केवल दो अखे होती है, उसकी यदि एक आंख 
खराब हौ जातो है तब भी वह एक आंख से काम चलालेताहै। परन्तु 
जिसके बीस-वीस अखि हैँ उनमें से दो एक आंख तो ठीक होंगी ही । लेकिन 
तुम्हें देखकर विश्वास हो गया कि हनुमानजी ने विल्करुरु सही कहा था । 
सचमुच तुम्हारी दशा यही है :-- 


“"वीसहु लोचन अंध''...... ६।३३ 


तुम तो बौस आंख होने पर भी अन्धे हो । अद्धदनेतो व्यंग्य करते हए यह भो 
कह दिया, कि हनुमानजी ने तो केवल यही कहा था क्रि रावण बीस आंख वाला 
अन्धाहै। परमतो कहता हू क्रि तुम अन्धे ही नहीं, अपितु वहरे भौ हौ । 


अंधड बधिर न कर्हाहि अस नयन कान तव बीस । ६।१२। 


अगर तुम देख पाते तोश्री राम ओौर सीता के दर्शन करके धन्य हो 
जाते। ओर यदिसुनपातेतो हनुमानजी तथा विभीषण की वाणी पर 
विश्वास करके उनके उपदेश को अपने जीवन मे उतारने की चेष्टा करते। 
पर गता है कि तुम्हारे आंख ओर कान तो वीस-वीस है, किन्तु न तो तुम 
देख पाते हो ओर न ही सुन पाते हो। गोस्वामीजी का अभिप्राय है कि 
अयोध्या मे जव सोताजी ज्ञान (श्री राम) वैराग्य (श्री लक्ष्मण) के साथ 
माई, तो समस्त माताओं को “ अंघहि लोचन लाभ सुहावा'' की अनुभूति 
हई । किन्तु जब रावण ने ज्ञान, वेराग्य को मिटाकर सीताजी को प्राप्त 
करने की चेष्टा की, तो उसमे अन्धापन आ गया । 

पांचवीं उपमा देते हए गोस्वामीजी ने कहा कि अयोध्या मे सीताजी भायीं तो 
एेसा लगा कि जंसे गूगे व्यक्ति की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो गई हो । 


( ७४ ) 


मुक बदन जनु सारद छाई । १।३४९।८ 


सरस्वतीजी का परिचय देते हए रामचरितमानस में लिखा गया दै कि 
सरस्वती कटपुतली है, ओर उस कठ्पुतली को नचाने वाले है श्री राम ॥ 


सारद दारुनारि सम स्वामी । 
रामु सूत्रधर अंतरजामी । १।१०४।५ 


इसीलिए गोस्वामीजी से किसी ने कहा कि आप तो वहुत वड़े कवि रैँ। 
तो उन्होने तुरन्त कहा कि यह्‌ तो आपको ल्ग रहा दहै, किन्तु वास्तविकता 
तो यह है कि :--“कवि न होउ नाहि चतुर कहावड”” परन्तु उसके पश्चात्‌ 
गोस्वामीजी लिखते हैँ कि :--““ रामचरितमानस कवि तुलसी'" (रामचरित- 
मानस का कवि तुलसीदास है) किसी पाठक ने प्रश्न कर दिया, आपने पहले 
जो कहा थाकि (मै कवि नहीं हुं) वह ठीक है, अथवा अव जो कहु. रहे र, 
कि “रामचरितमानस का कवि तुलसीदास है" यह ठोक है। गोस्वामीजीने 
कहा कि भई ! पहले तो मै कवि नहीं था, पर अवहौ गयाहु। कंसे हो 
गए है? इसका उत्तर देते हुए वे कहते हँ कि :- 


सादर दारनारि समस्वामौ 1 
रामु सु्रधर अंतरजामौ ।। 
जेहि पर कृपा करहि जनु जानौ । 
कवि उर अजिर नचावहि बानी ॥ १।१०४।९ 


उनका तात्पयं है कि कविता तो मानो सरस्वतीजी का नृत्य है। ओौर 
भगवान राम ने इस जिह्वा के रंगमंच पर सरस्वती का नृत्य करा दिया ओर 
तब लोगों को लगा किं तुलसीदासजी कविता कर रहे हँ । किन्तु सूत्रधार के 
रूप मे इस कठ्पुतली को परदे के पीये खड़े होकर नचाने वाले जौ श्री रामह 
उनके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं गयी । इसका अभिप्राय है कि भक्ति-युक्त 
अन्तःकरण से जव कोई भगवान का स्मरण करता है, तब उसकी जिह्वा पर 
सरस्वती नृत्य करने लगती हैँ । जिज्ञासु ते पुनः प्रश्न किया कि भव्ति रूपा 
सीता का आगमन जव कंकामे हुभा, तव रावण कौ जिह्वा पर सरस्वती 
भायीं कि नहीं ? गोस्वामीजी ने उत्तर दिया कि भाई | रावण कौ जिह्वा पर 
भौ सरस्वती आयीं तो अवश्य, पर उनके आने का उद्‌श्य भिन्न था। जिस 
समय रावण ने हनुमानजी को दुष्टिगत रख कर राक्षसो को आज्ञादौ किं 


( ७५ ) 


इस बन्दर को मार डालो, तथा राक्षस भी हनुमानजी को मारने दौड, तव 
विभीषण ने रावण से प्रार्थना करते हुए कटा कि - (नोति विरोध न मारिय 
दूता” । दूत को मारना नीतिके विशुद्धदहै। तव रावणने कहा कि इसे 
मृत्युदण्ड तो नहीं दिया जाएगा किन्तु कु न कुदं दण्ड इस बन्दर को 
अवश्य प्राप्त होगा । ओर तव उसने अपने आदेण में संशोधन करते हुए 
कहा कि इसकी पूछ में कपड़ा, तेल, घी आदि क्पेट कर आगलगा 
दी जाय। जव यह बात हनुमानजी ने सुनी तो उन्होने रावण कीभोर 
मुस्कुरा कर देवा ओर बोले कि “लगता है सरस्वतौजी रावण कौ जिह्वा 


पर आ गयीं है । 


बचन सुनत कपि सन सुसुकाना 1 
भड सहाय सारद मे जाना ॥ ५।२४३ 


हनुमानजी सोचने लगे, कि जव त्रिजटा ने अपना स्वप्न सनाते हुए 
यह कहा कि “सपने बानर लंका जारी" तो मूकं इस वात पर विश्वास ही 
नहीं हुआ । भने सोचा कि कंका जलाने के लिए घी, तेल, कपड़ा इत्यादि 
म कहाँ से काऊगा। किन्तु यह सारा प्रबन्ध, रावणकौ ओर मसे ही हो 
रहा दै, तव तो यही मानना पड़ेगा कि “आज रावण की जिह्वापर भी. 
हमारे प्रमु ही सरस्वती को नचा रहे हैँ । गोस्वामीजी का तात्य है कि 
अन्य स्थानों पर तो सरस्वती आती है, ज्ञान तथा कल्याण का सन्देश केकर, 
किन्तु लंका में वे विवेक देने के लिए नहीं अपितु सवेनाण कराने के 
लिए भायीं । 
गोस्वामीजी छठा तथा अन्तिम दृष्टान्त देते हैँ : -- 


मानहुः समर सुर जय पाई । १।२४९।८ 
अयोध्या मे विदेहनन्दिनी के आने से एेसा लगा कि जैसे योद्धाने युद्ध में 
विजय प्राप्त करली हो। सीताजी के आने के पश्चात्‌ विजय का तात्पयं 
क्या दै? इसका उत्तर देते हए गोस्वामीजी उत्तरकाण्ड में बताते है कि 
युद्ध मे किस प्रकार विजय प्राप्त की जाती है, ओर जीत करके क्या पाया 


जाता दहै? वे कहते हकि:- 


बिरति चमं असि ग्यान मद लोभ मोह रिपुं मारि। ७।१२०।ख 


( ७६ ) 


जव ज्ञान की तलवार तथा वैराग्य की ढाल के द्वारा व्यक्ति मोह भौर 
प्रलोभन पर प्रहार करता है, तव अन्त में उसे विजय मिलती है । “विजय के 
खूप सें क्या प्राप्त होता है" ? इसका संकेत करते हुए उन्होने कहा कि :-- 


जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥ ७।२२०।ख 


इनका अभिप्राय है कि जिस व्यक्रितिके हृदय से मोहं तथा प्रलोभन 
मिट गया है, वह व्यक्ति भक्ति देवी को प्राप्त करके धन्य हो जाता दै। 
किन्तु रावण का सवसे वड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि मोह ओर प्ररोभन को 
मिटाने के स्थान पर वह मोह तथा प्रलोभन के द्वारा सीताजी को आष्कृष्ट 
करना चाहता है । अयोध्या में इन दुगुणो को मिटाकर जव सीताजी को 
प्राप्त किया गया तो जिस दिन से वे अयोध्या मे आयीं, उस दिन से वहां पर 
क्याहो रहा है? गोस्वामीजी ने कहा: 


जब ते रामु व्याहि घर आए । 
नित नव मंगल मोद बधाए॥ २।०।१ 


लेकिन जव से श्री सीताजी लका मे आयीं, तव से क्काकी क्या स्थिति 
है? इसका वणेन करते हुए माल्यवान ने रावण से कहा कि :-- 


जब ते तुम्ह सीता हरि आनौ । 
असगुन होहि न जाहि बखानी ॥ ६।४७।७ 


जब से तुम जनकनन्दिनी को कंका मे लाए हो, तभीसेल्कामे सवेनाश 
हो रहा है। पुत्र मारा गया, सोने कौ कंका जल गयी, किन्तु इतना होने के 
बाद भी तुम यह अनुभव नहीं कर पा रहेहोकितुम कसि ले माए हो? 
तथा विभीपणजी ने भी यही कहा कि वस्तुतः सीता तो कंकामें काल रात्रिके 
समान आयी है । 


कालराति निसिचर कुल केरी । 
तेहि सीता पर प्रीति घनेरौ ॥ ५।३९।८ 


पर प्रश्न यह्‌ है कि सीताजी अंधेरी रात्रि है मथवा प्रकाशमयी रात्रि? 
गोस्वामोजी ने यह कहा कि भई! पूर्णिमा की रात्रि तथा अमावस्या को 


( ७७ ) 


रात्रि म केवल यही तो अन्तर हैकिजिस रात्रि में पूणं चन्द्रमा हो, वह्‌ 
पूणिमा की रात्रि है, ओर जिसमें चन्द्रमा का सवथा अभाव हो वह॒ अमावस्या 
की रात्रि है। मन्तरं चन्द्रमाकेहोने,न होने मंदहै, किन्तु रात्रि-रात्रिमें 
कोई अन्तर नहीं है । इसका अभिप्राय है कि सीताजी ( भक्ति) तो रात्रि 
है, ओर चन्द्रमा कौन है ? गोस्वामीजी इसका संकेत करते हुए अरण्यकाण्ड के 
अन्त में कहते है कि चन्द्रमा तो एक मात्र "रामचन्द्र ही है| 


राका रजनी मगति तव राम नाम सोद सोम ।३।४२ (क) 


इसका अभिप्राय है कि सीताजी के साथ जव तक “रामचन्द्र” रहते हैँ 
तब तक तो वे पूणिमा की रात्रि रहती है" पर यदि कोई रामचन्द्रको हटाकर 
सीताजी को पाना चाहता है, तो वे उसके जीवन में अँधेरी रात्रि वनकर 
भती है। भगवान को छोडकर भव्ति को पाने की इच्छा, ईष्वर का 
विरोधी बनकर जीवन मे सफलता पाने की आकाक्षाही रावण का लक्ष्यहै। 
भगवान ने इसके माध्यम से मानो यह दिखाया, कि कु लोग प्राप्त करके भी 
कंसे नहीं पाते ह । भौर श्री सीताजी की खोज के सम्बन्ध मे भगवान राम ते 
जब शवबरीजी से जिज्ञासा प्रगट की, तव शवरी ने कहा कि आपसुग्रीवसे 
मित्रता कीजिए, उन्होने बालि का नाम नहीं लिया । यद्यपि बाकि बड़ा भारी 
पुण्यात्मा है, इन्द्र के अंश से उसका जन्म हुभा है । पर इतना होते हए भी 
बाछिके द्वारा सीताजी की प्राप्ति नहीं होगी । भले ही सुग्रीव भागने वाले 
दिखाई देते है, उनमें दुरव॑लता दिखाई देती है, पर शवरीजी कहती द कि 
प्रभु! यदिसीताजीकापतालगानाहै तो सुग्रीव को ही मित्र॒ बनाना 
होगा। बालि के द्वारा सीताजी क्यों नहीं मिलती? तथा सुग्रीव के 
द्वारा वे कंसे मिलेगी ? इसकी चर्चां हम कर से प्रारम्भ करेगे, 
माज इतना ही । 

“बोलिए सियाबर रामचन्द्र कौ जय" 


श्री रामः शरणं मम 


चतुर्थ प्रवचन 





जनक सुता कइ सुधि भामिनी । 
जानहि कहु करिवरगामिनी ॥ 
पपा सरहि जाहु. रघुराई । 
तहं होहि सुग्रीव भिताई ॥ 
सो सव कहिहि देव॒ रघुबीरा,. । 
जानतहूः पह मतिधोरा ॥ 
बार बार प्रभु पद सिरु नाई । 
प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ 


कहि कथा सकल बिलोकि हरि सुख हृदयं पद पंकज धरे 1 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन सड जह नहि फएिरे1॥ 
नर ` विबिध कमं अधमं बहु मत सोकप्रद सब त्यागहु । 
बिस्वास करि कहु दास तुलसी राम पद अनुरागहू 
जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कीन्हि असि नारि। 
महामंद मन सुख चहसि, एसे प्रमुहि बिसारि॥ ३।३६ 


आइए अव कुद समय के लिए एकाग्र तथा भक्ति युक्त अन्तःकरण से भगवान 
श्री राघवेन्द्र विदेहनन्दिनी श्री सीत्ताजी को लोज का जो मागं अपनी नर रीला के 
दवारा प्रस्तुत करते है, उसके रहस्य को हृदयङ्गम करने की चेष्टा करें । 

विदेहनन्दिनी के अपहरण के पश्चात भगवान श्री राघवेन्द्र उनका 
अन्वेषण करते हुए भवितिमती शबरी के आश्रम मे पहु चते रै, तथा उनके 


(१) 


समक्ष वे अपनी जिज्ञासा प्रगट करते हैँ कि आप जनकनन्दिनी की प्राप्ति का 
उपाय मु वतावे। प्रभूके वाक्य को सुनकर शवरीजी संकोच मे गड्‌ 
जाती है, परन्तु वे भगवान श्री रामके आग्रह को टाल नहीं पाती हैँ। तथा 
प्रभु से अनुरोध करती हैँ महाराज । यद्यपि आप तो सव कुछ जानते हैँ 
परन्तु फिर भी म यही कहना चाहुगी कि आप पम्पासर की यात्रा करं। 
वहाँ सुग्रीव से आपकर मित्रता होगी, ओौर उसके पश्चात्‌ आपको विदेहनन्दिनी 
का पता लगेगा । प्रवचन के प्रथम दिन यह्‌ प्रण्न आपके समक्न रखा गयाथा 
कि यदि केवल वाह्य दृष्टिसे देखे तो एसा प्रतीत होता दै कि सीताजी की 
प्राप्ति मे बालि की मित्रता जितनी उपयोगी सिद्ध हौ सक्ती थो उतनी 
सुग्रीव की मित्रता नहीं। क्योकि वालि रावण का विजता है, अदम्य 
साहसी है, तथा वालि जीवन मे कभी भी पराजय को स्वीकार ही नहीं 
करता है। लेकिन भगवान श्री रामने शवरीजी के संकेत के अनुसार उन 
सुग्रीव से मित्रता कौ जिनमे साहस की कमी है, तथा आतंकित होकर भाग 
खड़े होने वाली प्रवृत्ति उनके जीवन में पग-परग पर दिखायी देती है। एसे 
दुवंल चरित्र वाले सुग्रीव के माध्यम से सीताजी की प्राप्तिका जो सूत्र 
शबरीजी ने दिया उसका तात्पयं क्या था? तथा भगवान श्री राघवेन्द्रने 
उसे किस अथंमें ग्रहण किया? आद्ये इस प्रणन पर थोड़ा विवेचनात्मक 
दृष्टि से विचार करें । - इस प्रश्न पर विचार करने पर सवसे पहले हमें 
यह जानना होगाकिश्री सीताजी का स्वरूप क्या ? इसका संकेत प्रथम 
दिवस के प्रवचनमेंर्मैने क्रियाथा क्रि श्री सौताजी भक्तों की दृष्टि में 
मूतिमती भक्ति हैँ। किन्तु प्रष्न यह है कि संशयके कारण यदि हमारे 
जीवन से भव्ति दुर चरी गयो हों ओर हम पुनः उन्है प्राप्त करना चाहते हों 
तो सुग्रीव के माध्यम से ही उनकी उपरुब्धि क्यों होगी, बाकि के माध्यमसे 
क्यो नहीं ? इस प्रण्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए यदि हम बाकि ओर 
सुग्रीव के आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार करं तो इसका उत्तर हमें बड़ी 
सरलता से प्राप्त हो जायगा । 
बाक्कण्ड मे वणेन आताहै कि पृथ्वी रावण के अत्याचार से व्याकुल 
होकर अपनी समस्या का समाधान परान के लिए मुनियों के परास जाती है। 
पर मुनियों ने कहा पृथ्वी | हम यह्‌ जानते हैँ कि तुम रावण के अत्याचारोसेः 
अक्रान्त हो, किन्तु इस समस्या का समाधान देने की क्षमता हम लोगो में 
नहीं है। तव पृथ्व ओर मुनि भिलकर देवताओं के पास जाते है तथा 
देवताओं को साथ लेकर वे ब्रह्मा के सभीप पहुंचते है । लेकिन ब्रह्मा भी यही 
स्वीकार करते ह कि रावण को वरदान देने के पश्चात वे विवश हो चुके है 
तथा उनके लिए भी यह्‌ सम्भव नहीं है कि समयसे पूवं रावण के विरुद्ध 


( =° ) 


कदं कर सके । कन्तु ब्रह्मा ने उन लोगो से कटा कि यद्यपि रावण के विरुद्ध 
कु कर पाना हमारे लिएतो सम्भव नहीं है, परन्तु आइए हम रोम 
प्राना के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की देष्टा करे । तब सवने मिलकर 
रह्मा के नेतृत्व मे भगवान की अत्यन्त करुण प्रर्थेना की, ओर उस प्रार्थना को 
सुनकर अगकाशवपणी मे देवला, मुनियों त्था पृथ्वी को आरुवासन देते हुए 
कहा गया कि :-- 
जति उरपहु मुनि सिद्ध सुरसः! तुम्हहि लामि धरिहृडं नर बेसा॥ 
असन्ह॒ सहित मनुन अवतारा । सेहः दिनकर चंस उदारा ॥ 
कस्यप अदिति महातप कौन्हा । तिन्ह कहु मेँ पूरब बर दीन्हा ॥ 
ते दशरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नर भुपा॥ 
तिन्ह कं गृह अवतरिहृड- जाई । रधुकुलतिलक से चारिउ भाई ॥ 
नारद बचन सत्य सव करिहृडः । परम सक्ति समेत अवतरिहृड ॥ 
हरिहडः सकल भूमि यषा । निभेय होहु देव समुदाई ॥1 
१।१८६1७ 
प्रभु ने कहा किं आप लोग निर्भय हो जाइए, म मनुष्य शरीर धारण 
करूंगा । मुभे पुत्र रूपमेंप्राप्त करने के उष्य से कश्यप ओर अदितिने 
पुवं जन्म में महान तप कियारहै। वे दशरथ त्थ कौशल्या के रूप मे जन्म 
ले चुके दै! मँ उनके घर में अवतरित होडंगा, तथा अपने आपको चारः 
रूपों में प्रगट करूगा । भगवान ने पृथ्वी को भी आश्वस्त करते हुए कहा कि 
ञँ तुम्हारा समस्त भार दूर करके मुनिं तथा देवताओं का संकट दुर 
करूंगा । जव ईश्वर कौ यह वाणी देवता ओर मुनियें को सुनाई पड़ी, 
तव उन लोगो पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, गोस्वामीजी इसका बड़े सांकेतिक 
भाषा मे वणंन करते हुए कहते हँ कि :-- 
गगन ब्रह्मबानी सुनि काना । तुरत फिरे सुर हदय जुडाना ॥ १।१८६।८ 
उन्होने कहा कि “अकाञ्चवाणी सुनते ही देवताओं कथे छाती खंडी हो 
गयी ओर वे तुरन्त वहां से स्मैट पड़” । इसमे देवताओं कौ मनोवृ्ति पर 
चड़ा अच्छा कटक्ष किया गया है । जच ब्रह्य ने यह देखा कि देवता बड़ 
उतावले होकर अपने अपने धाम को जा रहै टदै तच पितामह ब्रह्मा ते 
देवताओं से पूछा कि इतन व्यग्रता से कहांजा रहे हो? जख इधर तो 
आइए । देवताओं ने कहा महाराज । जब भगवान ने आङवगसन दे ही 
द्या है कि तुम लोग निभेय हो जाओ, पृथ्वी का समस्त भारम दर कर 
दुगा, ते फिर हम लोग आनन्द से अपने. स्वगं के सुखो को भोगे! जब 
ईश्वर ही सव करदेगातो फिर हमे क्या करता है ? यही सत्य समाज का 
भी है। कभी-कभी प्राना करते वासे के मनमे यह बात अतीद कि 
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अगर भगवान ने हमारी प्राथंना सुन ली तो फिर हमे कुद नहीं करना धरना 
है, जो कुठ करना है वहतो भगवान ही करेगे) लेकिन पितामह ब्रह्मा 
जो बात कहते है, उसी प्रकार का संकेत भगवान कृष्ण गौतामे भी करते हैँ) 
वे कहते हैँ कि “मेरा स्मरण करो!” लेकिन स्मरण के साथ-साथ वे एक 
बात पर ओर भी अधिक जोर देते हैँ) उन्होने कहा :-- 
“मामनुस्मर युद्ध च 

"भेरा स्मरण करते हृए युद्ध करो ।” इसका अभिप्राय यह दकि 
ईश्वर के स्मरण का यह तात्पयं विल्कुल नहीं है कि व्यत्रित भगवान की 
कृपा के भरोसे निष्क्रिय होकर बेठ जाए। यह मानो गोस्वामोजी ने 
एक प्रकार का व्यंग्य किया, ओौर उसमें विशेष खूप से देवताओं का नाम 
लिया । इस पवित में पृथ्वी तथा मुनियों कानाम न लेकर केवल देवताओं 
का नाम लिया गया। इसका अभिप्राय है कि मुनि मननशील थे इसलिए 
वे भगवान के वाक्यों पर मनन करने लगे ( उसके अथं का चिन्तन करने 
लगे )। तथा पृथ्वी ने यह सोचा कि आकाशवाणी के पश्चात्‌ उसकी 
सही-सही व्याख्या पितामह ब्रह्मा के द्वारा समम लेनी चाहिए । यह विचार 
कर पृथ्वी तथा मुनि लोग लौटने के लिए उतावले नहीं हैँ । लेकिन भोगों में 
आसक्त रहने वले जो देवता हैँ वे अव अधिक रुकने की मनःस्थितिमें 
नहीं है । इसका मनोविज्ञान यह है कि समाजमे अधिकांश लोग सद्गुण 
सम्पन्न तो होते है, किन्तु स्वगं कै देवताओं की जो दुर्बलता है वही दुर्बलता 
मृत्युलोक के इन देवताओं कीभीहै। स्वगे का देवता सद्गुण का पक्षधर 
होते हए भी स्वयं उसके लिए सक्रिय रूप से कुद करने के लिए प्रस्तुत नहीं है । 
क्योकि उसके मन मे सवसे तीव्र आकांक्षा यही है कि किसी भी प्रकार से हमारे 
स्वयं काभोग हमे सुरक्षित प्राप्त होता रहे। ओर जब उसके अन्तःकरण में 
भोगों के प्रति इतनी आसक्ति है तो भले ही वह भगवान राम का भव्तहोपर 
अपने भोगो की रक्षाके लिए वह रावणस भी समभौता करने मे संकोच नहीं 
करता । देवताओं के इसी मनोभाव पर गोस्वामीजी बार बार व्यंग्य करते 
है। भयोध्याकाण्ड में प्रसंग आता है कि जब चित्रकूट मे भगव्रान राम का 
आगमन होता है, तव उनका स्वागत करने के लिए देवता आ जाते है :-- 

अमर नाग †{कनर दिसिपाला । चित्रक्‌ट आए तेहि काला ॥ २।१३३।१ 

मौर भगवान श्री राघवेन्द्र ने जव देवताओं को देखा तो प्रमु ने उन्हें 
श्रणाम किया । 
राम प्रनाप्रु कीन्ह सब काहू 1. मुदित देव लहि लोचन लाहु ॥ २।१३३।२ 

अब गोस्वामीजी ने यहाँ पर बड़ी ही मनोवेज्ञानिक बात कही है। तथा 
सुग्रीव के सन्दभं मे भी यही प्रश्न उपस्थित होता है, कि यदि देवताओं में 
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इतनी अधिक दुवेलता है तो फिर उन्हें हम देवता क्यो स्वीकार करते वी, 
भगवान इन देवताओं को इतना भधिक महत्व क्यों देते हँ? मुख्य रूपसे 
इसका अभिघ्राय यह है कि एक व्यविति तो वह है जिसके मनमें दुयुणों के 
धरति आसव्दि है, वह दुगुणों को द्ोडना नहीं चाहता, अपितु दुुणो पर गवं 
करता है। उस व्यक्ति को हम राक्षस कहते है, क्योकि वह बुद्धि के द्वार 
दुगणों का समथंन करता हु अपने विवेक का दुरुपयोग ही कर्ता है । 
तथा दूसरा व्यक्ति वह है जिसके जीवन में दुगुणोके प्रति घृणा ततो है, जो 
बुद्धि के द्वारा उन्हें छोडना तो चाहताहै किन्तु अत्यधिक भोगासक्ति के 
कारण वह्‌ अपने विचार को जीवन में नहीं उतार पाता। हाँ, बुराई को 
बुराई अवश्य स्वीकार करताहै। उसे हम देवता मानते, तथा भगवान 
उन लोगों को अधिक महत्व देते है । मोस्वामीजी मानो यहं वताना चाहते है 
किजोलोग सक्रिय रूपसे वराई का विरोध करते हँ आदर्शतो वे ही है 
किन्तु अगर हम सक्रिय होकर विरोध न कर सकंतो भीकम से कम अपने 
विवेकके द्वारा तो हमं अच्छाई का समथंन करना चाहिए, यद्यपि भादर्श 
यह नहीं है। प्रमु जानते हँ कि देवताओंके हृदय में दुयुणों के प्रति प्रीति 
नहीं है, भले ही यह वेचारे परिस्थितियों से बाध्य होकर दुगणों के साथः 
समभोता करते हुए दिखाई दे । भगवान श्री राघवेन्द्र उनकी इसी आन्तरिक 
अभिकाषा को जानकर उन्हं समादर देते हँ । गोस्वामोजी से किसी पाठक ने 
जिज्ञासा प्रकट की कि महाराज ! कथा सुनने की सा्थंक्ता तो तभी है 
जव कि व्यक्ति उसे अपने जीवन में उतारे। तो उन्होने कहा कि भई! 
तुम्हारी बात तो उचित ही है, लेक्रिन व्यक्ति यदि यही मानले करिकथा तो 
हम तभी सुनेगे, जव उसे जीवन में उतारने की क्षमता हम मेँ आ जाएगी । 
यदि हम यह्‌ निर्णय कर के क्रि अच्छी वात को जव हम व्यावहारिक रूप मे 
परिणत नहीं कर पा रहे है, इसलिए अच्छी बातत सुनना भी वन्द कर देतो 
यह प्रवृत्ति उचित नही मानी जा सकती । महात्मा गांधीजी की जीवनी में 
इसी प्रकार की एक गाधा आती है जिसमे यह बताया गया है कि एक महिला 
जव भजन करने के लिए बैठत थीं तो उनका मन इधर उधर डोर जाता था, 
तथा भजन मे नहीं गता था । तव उन्होने माला को उठाकर अलग रख 
दिया तथा महात्मा गांधीजी के पास पत्र लिखकर भेजा कि भगवान का 
भजन तो सच्चे हृदय से करना चाहिए । जो भजन सच्चे मन से नहीं किया 
जाता वह तो पाखंड है, दम्भ है। ओर जब मेरा मन भगवान में नहीं 
लगता तो यह विचार कर मने भजन करना छौड दिया है क्योकि मै पाखंड 
नहीं करना चाहती । उन महिला के पत्र का बड़ा सांक उत्तर देते हुए 
महात्माजी ने कहा कि देवीजो | यह उल्टा पाठ आपने कंसे पढ़ ल्या? 
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अरे पाखंड को मिटाने की चेष्टा कीजिए भजन कां नहीं, किन्तु आपने तो 
भजन को ही मिटा दिया इसका तात्प यह्‌ हैकि हम श्रेष्ठ बातत को 
अपने जीवन में नहीं उतार फाएभे इसलिए उसे सुने ही नहीं, वस्तुतः यह तो 

सुनने का कंहाना मात्र है। रामचरितमानस की दुष्टिमें यह्‌ तकं मान्य 
नहीं है। गोस्वामीजी कहते है कि भाई | जो व्यक्ति सुनने के वाद मनन 
करते है, तथा मनन करने के पश्चात्‌ उसे जीवन मेँ उतारते हवे तो 
धन्य हही: 

“जेहि कहत गावत सुनत समुभत परम पद नर पावई'" 
पर इसके साथ साथ वे यहु वाक्यभी जोड देते रँ कि अच्छी वातं 
कहिए, सुनिए तथा उन्ह व्यवहारमेंलानेकीचेष्टा भी कौजिएु। ओौर 
मगर अच्छाई को परी तरहसे हम अपने जीवन मे न भी उतार्‌ सकं, 
लेकिन वाणी के दारा तो सद्गुणं का समर्थेन अवश्य ही करं । 
कर्हाह सुर्नाह अनुमोदन करहीं ।७।१२८।६ 
यह “अनुमोदन करना बड़ी अच्छी बात है" भले ही वह पूणता की 

दृष्टि से आदर्शनहो पर मानव जीवन में क्रमिक विकासके किए यह्‌ परम 
आवश्यक है । देवताओं की प्रकृति यही है कि अपनीओरसे रावणके 
अत्याचार को मिटाने की वात तो उनके मन में नहीं आई, पर पृथ्वी तथा 
मुनियों के साथ सम्मिलित होकर यह लोग भी भगवानसे प्राथेना करते 
हैँ क्रि प्रमु | आप कृपा करके रावण के अत्याचार से संसार को मुक्ति 
दिलाइए । यहाँ तक तो देवताओं का कायं ठीक था। किन्तु उसके 
पश्चात्‌ भोगों के प्रति उनकी आसवित प्रबल हो जाती है। वे सोचने लगे 
क्रि भगवान नेतो प्राथेना सुन ही ली, अब हमें कुदं करने कौ आवश्यकता 
नहीं है। देवताओं के चरित्र की इस दुवबंलता पर गोस्वामीजी ने कई 
प्रसंगों में व्यंग्य किया है। वणेन आतादहै कि जिस समय भगवान राम, 
खर-दरुषण आदि चौदह हजार राक्षसो से युद्ध कर रहे थे, उस समय अपने- 
अपने विमानों पर बैठकर देवता उस युद्ध को देख रहे थे । पर गोस्वामीजी 
का सबसे बड़ा व्यंग्य यह थाकि जो लड़ रहाथाउसेतो डर नहींलगा 
किन्तु आकाश मे यह्‌ बेचारे भय के मारे अधमरे हुए जा रहेथे। युद्ध 
देखकर यह लोग डर के मारे कापरहेथे। ओौर केवल कँपही नहीं रहे 
थे, अपितु परस्पर वार्तालाप करते हुए कह रहे थे कि यह कितना बड़ा 
अधमं हो रहा है । क्योकि युद्ध तो बरावरी का होना चादिए पर यहांतौ 
एक ओर अकेले राम है, तथा दूसरी ओर चौदह हजार राक्षस, यह तो बड़ा 
अन्यायपूर्ण युद्ध हो रहा है 1 

सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोफि एक अवध धनी ॥३।१९।२७ 


(अ) 


~ ------- 


इनकी व्याकुलता को देवकर गोस्वामीजी मानो इन देवतां कौ 
दुवलता पर व्यंग्य करते हं । उनका तात्पयं दै कि देवता लोग अगर इसे 
अन्याय समभ रहे थे तव चाहते तो चौदह हजार देवता श्रीराम की मोर 
से खड़े हो जाते ओर तव यह्‌ युद्ध वरावरी का हो जाता। पर देवतां 
का अभिप्राय यह्‌ था कि माई! लडना-भिडना अपना काम नहीं है । हमः 
अच्छाई की विजय तो चाहते हैँ पर उसके लिए कण्ट उठाने का साहस 
हममे नहीं है। हम यह तो चाहते हँ कि खर-दुषण का वध श्रीराम के 
दारा हो पर उसमें सक्रिय सहयोग देना हमारे वश की चात नहीं। भौर 
अपनी इसी मनोवृत्ति के कारण भगवान के द्वारा रावण के विनाञ्चका 
आ।ए्वासन प्राप्त होते ही यह्‌ लोग बड़ी व्यग्रता से जव स्वगं के भोगों की 
ओर जते हृए दिखाई दिए तो ब्रह्माजौ ने इन देवताओं से कहा कि भगवान 
तो अवतारलेगेही पर अप छोगोंको व्या करना है जरा यह भी तो सुन 
लीजिए । ओर तव पितामह ब्रह्मा ने कहा क्रि अगर भगवान साकेत से 
उतर कर मृत्युलोक भे जा रहै हँ तो भाप लोग भी स्वमं से उतर कर 
मृत्युलोक मे जाइए । यदि ईश्वर अपने दिव्य रूप को छोडकर मानव रूप 
ग्रहण कर रहा है तोअपलोगभी देव शरीर को छोड कर वानर शरीर 


ग्रहण कीजिए । यह मानो देवत्ताओों के क्रमिक विकास की पद्धति है। 


पहले उनके अन्तःकरण मे रावण को मिटाने की इच्छा तो थी किन्तु उसके 
साथ-साथ निज्करयिता भी थी। पर विवेक के देवता ब्रह्मा उनको प्रेरित 
करते हँ कि “भगवान ही सव कुद कर देगे” एेसा विश्वास होना तो बहुत 
वद्या वात है, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास आपके जीवन को पूरी तरह 
से निष्क्रिय बना दे यह उचित नहीं है । इसलिए भाप लोग अपने कतव्य 
का पालन भी तो कीजिए, ओर अ।पका कत॑व्य यही है कि आप रोग स्वगं 
के भोगोंकोत्याग कर वानर रूप धारण करके मृत्युलोक मे जाकर भगवान 
की सेवा का त्रत ग्रहण कौनिए, तथा प्रमु के आगमन कौ प्रतीक्षा कीजिए । 
भौर जव श्रीराम कंका पर आक्रमण करे तब आप लोग भी उस अभियान 
मे सम्मिलित होकर कंका विजय मे भागीदार बनें। पितामह ब्रह्मा के 
उपदेश का परिणाम यह्‌ हुआ कि जो देवता उतावले होकर स्वगं की ओर 
बढ़ रहे थे, उन लोगों ने विवेक कै देवता के इस आदेश को स्वीकार करके 
मृत्युलोक मे आकर वानर रूप ्रहण कर लिया । 

भागे चक्कर यह संकेत आता है कि जव समुद्र पर सेतु का निर्माण 
हो गया तो प्रभु को समाचार मिला कि सेतु तो बांध दिया गया पर सेना 


बहुत विशा है । उसकी तुलना मे सेतु अत्यधिक छोटा है, पुरी सेना पारः 


होने मे बड़ा समय कूगेगा । तव भगवान श्री राषवेन्द्र ने मुस्कुराकरः 


( ८५ ) 


छी 


छ 


श्री जाम्बवन्तजी से कहा एक पुल तो आपलोगो ने तैयार किया, किन्तु अव 
दूसरे सेतु का निर्माण किएदेरहाहूुं) भौर तव प्रभु वानरोंकेद्रारा 
बनाए गए उस्र सेतु पर जाकर खड़े हो गए तथा वहाँ से समृद्रकौ तरगों को 
देने ल्गे। भौर ज्योंही प्रमु उस पुल पर खड़े हुए त्यौही वहाँ एक 
भद्भुत दृश्य यह उपस्थित हो गया कि :-- 

देखन कहु प्रभु करना कदा । प्रगट भए सब जलचर बुदा ॥ ६।३।४ 

तिन्ह कींओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥ ६।३।८ 

गोस्वामीजी ने कहा कि समुद्र के सारे जलचर उपर ओ गए, ओरवे 
भगवान के सौन्दयं को अपलक दृष्टिसे निहारने लगे । श्रीराम के सौन्दयं 
को देखकर उन्हें अपने शरीर की सुध-वुध भी जाती रही । उसका परिणाम 
यह हृभा कि समद्र में कहीं जल दिखाई दही नहींदे रहादहै। इधर पत्थरों 
का पुल है तो उधर जलचरोंकेद्वारा एक नएसेतु कानिर्माणहो चूका है। 
एक सेतु के निर्माण में यदिनाम की प्रधानताथीतो दूसरे मेरूपकी। 
वानरो के द्वारा जो पुल वनाया गया उसमें “राम नाम कौ प्रधानता थी) 
क्योकि सेतु बनाते समय पत्थरों को जोड़ने के लिए “रा” ओर ““म'' शब्दों 
का आश्रय लिया गया था। तथा जलचरोंके द्वारा निर्मितसेतुमेंरूप 
कौ प्रधानता थी। भौर जव दुसरे सेतुकानिर्माण हो गया तवप्रभुने 
कहा कि अव जिसको पत्थरों के पुलसे पार जाना हो वह उसमे षार हो 
जाए, भौर जो जलचरों के पूलसे पार जाना चाहता है वह इनके उपर से 
जा सक्ता है। ओर जो आकाश मागं से जाना चाहे वहु उड़कर चला 
जाए । गोस्वामीजी ने संकेत किया कि :-- 

सेतुबंध भई भीर अति कपि नभ पंय उडाहि। 
अपर जलचरन्हि ऊपर चि चि पारहि जाहि । ६।४ 

इस प्रकार जव समुद्र को पार कर क्या तब जाम्बवन्तजी से नहीं रहा 
गया, उन्होने भगवान राम को वड़ा मीठा उलाहना देते हुए कहा महाराज ! 
जव आप इतना सुदृढ पुल इतनी सरलता से बना सक्ते थे तो फिर हम लोगों 
से पत्थर भौर पहाड़ दुलवाने कौ क्या आवश्यकता थी ? भाप पहने ही 
सेतु का निर्माण कर देते तथा सेना उस पुलसेपारहो जाती। तोप्रभु 
ने कहा जाम्बवन्तजी ! आपने यह तो देखा कि मैने पुल बना दिया, लेकिन 
वह मने कंसे बनाया इसकी ओर आप्रका ध्यान नहीं गया। भगवान 
श्रौ राघवेन्द्र ने कहाकिआपलोगोंने यदिसेतु का निर्माण न किया होता 
तो कहां खड़ा होकर मँ यह नया पुल वनाता ? प्रभु काअभिप्राय थाकि 
जब साधक अपनी साधना तथा पुरषाथं का पुक्‌ बनाता है तो मै उसके 
ऊपर छपा का पुल वना देता हूं ।॥ इसका तात्पयंहै कि जव एक ओर 
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साधना तथा पृरूषाथे हो ओौर दूसरी ओर भगवान कौ कृपा हौ तब इन 
दोनों के समन्वय से ही साधक देहाभिमाव के समुद्र को पार कर 
सकता है । पितामह ब्रह्मा ने यह संकेत करते हुए प्रारम्भ में ही देवताओं से 
कहा कि :-- 

बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥ १।१८७ 

गोस्वामीजी कहते दँ कि ब्रह्मा का आदेश मानकर स्वगं के राजा इन्दर 
वालि के रूप में जन्म नेतेहँ। प्रकाश के पुज साक्षात भगवान सुयंही 
सुभ्रौीवकेरूप में अवतार ग्रहण करते है, तथा श्री हनुमानजी कै विषय मे तो 
आप लोग जानते ही ह किवे साक्षात्‌ भगवान शंकर के ही अवतार है। 
गोस्वामीजी स्वयं इस तथ्य को स्वीकारं करते हए कहते हैँ कि :-- 

जेहि सनेह रति राम सों सोह आदर्राहि सुजान । 
रुद्र॒ देह तनि नेह बस बानर भे हनुमान ॥ 

इसका तात्पयं है कि सूयं के अंश से जन्म लेनेके कारण सुग्रीव ज्ञान के 
प्रतीक हैँ । तथा इन्द्रश से उत्पन्न होने के नाते वालि पुण्य का प्रतीक है, 
क्योकि असाधारण पुण्य के द्वारा ही इन्द्र पद प्राप्त होता है। ओर 
श्री हनुमानजी शंकरावतार होने के नाते मूतिमान विश्वास हँ “भवानी 
शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासलूपिणौ'' । जाम्बवन्त ब्रह्मा के अंशावतार होने के 
कारण विवेक के प्रतीक हैँ। इसी प्रकार अन्य वानर भी विभिन्न सद्गुणोके 
प्रतीक है । इनमे से अन्य पात्र तो भगवान राम के साथ मिलकर कंका पर 
आक्रमण करते है, तथा राक्षसो के वध मे सहयोगी बनकर रामराज्य को 
स्थापना में समथं होते है, लेकिन एकमात्र बाकि ही एेसा पात्र है जो भगवान 
श्री राघवेन्द्रके साथ कंकामे प्रवेश नहीं करता। बल्कि उल्टी बात यह है 
कि जिन श्री राघवेन्द्रने राक्षसो के वध के उष्य से अवतार लिया था, 
उन्होने रावण का वध तो वादमें किया कन्तु वालि के ऊपर वाण का 
प्रहार करके उसका वध वे पहले ही कर देते हैँ। इसका तास्पयं क्याहै? 
ओर मै पुनः आपको याद दिला दु कि इसका सीधा सा उत्तर वहीदहैजो 
शवरी ने भगवान राम को दिया । उन्होने कहा महाराज ! बाकि तो 
सीताजी कौ प्राप्ति नहीं करा सकता परन्तु सुग्रीव उन्हे अवश्य मिला देगा । 
इसक्रा अथंहै क्रि जीवन मे शान्ति ओर भवित पुण्य के द्वारा मिल सकती है 
क्रि नहीं? जो ल्ेग निरन्तर दान करते है, सत्कपं करते है स्या वे लोग 
जीषन मे शान्ति अथवा भक्तिको प्राप्त करलेतेर्है? मौर इस प्रदन काः 
उत्तर यही है कि अगर हमारे जीवन मे बालि जसा पण्य होगा तो कितना भी 
उत्कृष्ट सत्कमं क्यों न हो किन्तु वह हमे नतो शपन्ति ही दिला सक्ता 


है ओौर न ही भक्ति कौ प्राप्ति करा सकता है। बालि मे वही कमी श ¢ 
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है जो बहुधा संसार के अनेक पण्यात्माओों मे दिखाई देती है । इसीलिए 
समाज मे एसे अनेक व्यक्ति दिखाई देते जो पुण्य के द्वारा जीवन मे 
सफलता प्राप्त करते हुए भी शान्ति तथा भक्ति की प्राप्तिमें सफल नहीं 
होते हैँ। केवल पृण्यके द्वारा इनकी प्राप्ति सम्भव क्यों नहीं है ? आइए 
इस पर भी थोड़ा विचार करें । 

रामचरितमानस तथा अन्य पुराणों मे भी आप यहु कथा पठेगे कि 
भगवान श्रौ राम के अवतारसे पहले ही वालिने रावण को हरा दिया। 
तो आप यह कह सकते हैँ कि ईष्वर का आश्रय लेने के पूवं ही अगर पुण्यने 
पापको पराजित कर दिया तव तो उसके पृरुपाथं ओौर वल की प्रशंसा की 
जानी चाहिए । तथा गोस्वामीजी तो रामचरितमानसमे वार वार यह्‌ 
संकेत करते हँ कि वालि ही एक एसा योद्धा था जिसने अपने जीवन मे 
कभी भी किसी की चुनौती को अस्वीकार नहीं किया। यदि रावणनेभी 
चुनौती देने की चेष्टाकी तो वह॒ उसे भी पराजित करता है) इस प्रकार 
वालि मे अप्रतिम शौयं तथा साहस के अनेक गुण विद्यमान थे] किन्तु इतना 
होते हृए भी वह श्रौ सीताजीकी प्राप्तिमें सहायक क्यों नहीं हो सका, 
इसका बड़ा ही गम्भीर संकेत सत्र गोस्वामीजी किष्किन्धा काण्डमें देते हुं । 
इस किष्किन्धा काण्ड मे एक बड़ी विलक्षण सी वात यहदहै किसारे 
रामचरितमानस मे इतनी कन्दराओं का वणन कहीं नहीं मिलेगा जितनी 
गुफामो का वणंन किष्किन्धा काण्डम है। इस काण्ड में र्वाणित गुफाओंकी 
संख्या चार है । इनमें एक गुफा तो वह॒ थी जिसे देवताओं ने यहु समकर 
सजायाथा कि श्री राम इसमें निवास करेगे । तथा प्रभु ओर भी लक्ष्मणजीने 
उसमें निवास भी किया । 

प्रथमहि देवन्ह॒ गिरि गुहा राखेड रुचिर बनाई । 
राम कृपानिधि कच्‌, दिन बास कर्राहुगे आई । ४।१२ 

दूसरी गफा वह है जिसमें हवुमानजी बन्दरों को ले जाकर उन्हे स्वयंप्रभा 
का दर्शन कराते है। 
आगे कं हनुमंतहि लीन्हा । पैठ बिबर बिलंबु न कीन्हा ॥ ४।२३।८ 

तीसरी गुफा मे सम्पातीका निवास है “गिरि कदरा सुनी सम्पाती'' 
इस प्रकार यह तीन कन्दराए हैँ । इन तीन गुफाओं का तात्पयं क्या है 
इसपर तो हम विस्तार से विचार करेगे पर आइए पहले चौथी गुफाके 
स्वरूप पर विचार करें । 

चौथी गुफा वह है जिसमे बालि पैठता हभा दिखाई देता है । इस 
गुफामे प्रविष्ट होना भी बालि की मनोवृत्ति के सवंथा अनुरूप है । आपके 
सामने एक दिन कहा गया था कि बालि चुनौती से कभी नहीं धबड़ाता 
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है, तथा उसका सवसे वड़ा प्रमाण है मायावी 1" मायावी नै सोचा 
कि रात्रि के अन्धकारमे यदि मँ भाक्रमण करू तो वालि भय कै मारे 
मेरे सामने नहीं आएगा। भौर तव मँ लौटकर यहु घोषणा कर 
दूगाकि रावण को हराने वाले बालि को भी मैने परास्त कर दिया। 
यह विचार कर वह किष्किन्धा में अधंरात्रि के समय आकर वाक को चुनौती 
देता है। पर वालि मे तो अदम्य साहस है, वह शत्रु की चुनौती को 
अस्वीकार करना तो जानता ही नहींदहै। सुग्रीव ने आत्मकथा सुनते हुए 
प्रमु से कहा कि :-- 

मय सुत मायावौ तेहि ना । 

आवा सो प्रभ हमरे गाङ॥ 

अधं राति पुर द्वार पुकारा । 

बालो रिपु बल सहै न पारा। ४।५।३ 

लेकिन अधं रात्रि के समय भी वालि ने उस चुनौती को स्वीकार किया, 

अौर नगर से वाहर निकल कर जव उसने मायावी को ललकारा तो वह 
भय के मारे भाग खड़ा हुआ । मायावी के भाग जाने के पश्चात्‌ यदि वालि 
चुपचाप लौट आता तो कोई बात नहीं थी पर वहतो मायावी के पौ ही 
लग गया, ओौर भागता हुमा मायावी जव पवंत कौ एक कन्दरा मे पैठ गया 
तव बालि ने यह्‌ निश्चय किया करि इस गुफा के भीतर मै भी जाऊगा। 

गिरिवर गुहां पेठ सो जाई । 

तब बाली मोहि कहा बुखाई ॥ 

परिखेसु मोहि एक पखवारा । 

नाह आवौ तब जानेसु मारा। ४।५।६ 

यही बाकि के जीवन की सवसे बड़ी तथा अनथंकारी भूल थी। यह 

केवर वालि के चरित्र कौ ही दुबंलता नहीं है, अपितु कई वार तो धर्मात्मा 
पुण्यात्मा कहे जाने वाले उच्च चरित्र के व्यक्ति भी इसी गुफा मे पेठने की 
भूर करते हुए दिखाई देते ह! ओौर यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें 
कि इन चारों गुफाओं कास्वरूपक्याहै? तो हमे एेसा प्रतीत होगा कि 
यह्‌ चारों गुफाए मनुष्य के (“अन्तःकरण चतुष्टय” की ही प्रतीक हैँ । इनमे 
“चित्त” की गुफा मे भगवान राम रहते है, “मन'” की गुफा मे स्वयंप्रभा 
का निवास है, तथा “बुद्धि को गुफामे सम्पाती रहता है। किन्तु यह 
चौथी गुफा कौन सी है जिसमे वालि प्रविष्ट होता है ? इसका तात्पयं 
है कि व्थक्ति को मन, बुद्धि ओर चित्त की गुफा मे अवश्य प्रविष्ट होना 
चाहिए 1 क्योकि मन की कन्दरा मे बन्दरों को स्वयंप्रभा कैरूप मे 
भगवल्छृपा कि प्राप्ति होती है । बुद्धि की गुफामे सम्पातीके रूप मे विवेक 
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का साक्षात्कार होता है, तथा चित्त की गुफा में पठने पर ईश्वर की प्राप्ति 
होती है। लेकिन जिस गुफा मेँ कभी नहीं पैठना चाहिए ह जहंकार की 
गुफा है। इसक¡ अभिप्राय यह है कि मन, बुद्धि तथा चित्त की गुफामें 
तो ईश्वर, विवेक तथा कृपा का साक्षात्कार करके व्यक्ति धन्यता का अनुभव 
करता है, किन्तु एक वार भी जो व्यक्ति महकार कौ गुफा मं प्रविष्ट हौ 
गया तो उसके जीवन को भी वही दशा होगीजो बालि की हुई । वालि 
का दुर्भाग्य यही धा कि वह॒ भहंकार की इस कन्दरामें पैठ जाता है । 
वालि को सीताजी की खोजके लिए उपयुक्त पात्र नहीं माना गया उसका 
एकमात्र तात्पयं यही है कि उसने भगवान श्री राघवेन्द्र के अवतार लेने से 
पूवं ही रावण को हरा दिय।। ओर हराने के पचे भी उसकी मनोवृत्ति 
क्या थी, श्रीराम के आने के पूवं ही उसने रावण को क्यों हरा दिया? 
वस्तुतः बालि उतावला होकर सोचने लगा कि यदिमं भगवान राम के साय 
कका पर भाक्रमण करके रावण को परास्त करूधातव यशतो श्रीराम 
को प्राप्त होगा, मुभे नहीं । अहंकार की इसी वृत्ति के वण में होकर उसने 
यह निणंय किया किँ संसार को दिखा देना चाहता ह॒ ` कि व्यक्ति अपने सत्कमं 
कै द्वारा हौ दुर्गुणों को जीत सकता है, उसे ईष्वर की आवश्यकता नहीं 
है। माज भी कई लोग यह प्रश्न क्रिया करते है कि मनुष्य का चरित्र 
यदि अच्छा है, व्यक्ति गगर सद्गुण सम्पन्न है तो फिर वह ईश्वर को माने 
अथवा न माने इसमे क्या भन्तर है? ओर यही भूल बालि भी अपने 
जीवन मे दोहराता है । 

रामचरितमानस तथा गीता, दोनों में संकेत सूत्र के रूपमे यही कहा 
गया है कि मनुष्य के जीवन में सत्कमं ओर पुण्य के साथ साथ ईश्वर का 
भाश्रय अवश्य होना चाहिए । क्योकि सत्क के साथ ईष्वर का आश्रय 
प्राप्त होने पर मनुष्य को जो सफलता प्राप्त होगी उसे वह्‌ अपनी योग्यता का 
परिणाम न मानकर भगवानकी कृषा का फल मानेगा । ओौर ईश्वर का 
आश्रयन लेने पर व्यक्ति को जो सफलता मिलेगी उसे वह अपनी क्षमता तथा 
अपने पुरुषाथं का फल मानकर अहंकारो बनेगा । इसका अभिप्राय है कि 
भाई | ईश्वर को इसलिए स्वीकार करना चादहिएः कि सफलता के पश्चात्‌ 
जो अहंकार आने वाला है उसे हम ईश्वर के चरणों मे अपित कर सके । 
यही संकेत आपको गीता मे मिलेगा । वहां पर एक ओर तो माप यह 
पदृते है कि जव भगवान छृष्ण ने अजुन को भपने विराट रूप का साक्षात्कार 
कराया तो अजुन ने वड़े माश्चयं से देखा कि भगवान के उदर मे भीष्म, 
द्रोण, कणं आदि सब मरे हुए पडे है । मौर दूसरी भर भगवान कहते हैँ 
अजुन | तुम इन सवसे लड़ो । तो अजुन ने कहा महाराज | अब लड़ने की 
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क्या आवश्यकता है ? यदि लड़ने कौ ही बात थी तो फिर आपने विराट 
रूप में इनको मरा हुभा क्यों दिखाया ? ओर तव भगवान ने कहा कि 
विराट रूपके उदर मे इनको मृत देखकर तुम्हारे जीवन में अगर निष्क्रियता 
आ गई तो यह्‌ अवगुण माना जाएगा । ओर यदि इनको मरा हृभा नहीं 
दिखाता तो इन महारथियों पर विजय प्राप्त कर लेने के वाद तुम्हारे मनमें 
यह्‌ गवं आ जाता करि इन योद्धाओंको मने माराहै। पर एक वार तुमने 
मेरे विराट रूपमेंदेख लिया कि यह्‌ तो मेरे (स्वयं भगवान) दवारा पहले ही 
मारे जा चुके हैँ तो अव तुम्हारे जीवन में अहंकार नहीं आएगा । ओर तव 
भगवान श्री कृष्ण अजुन से कहते हैँ कि :-- 

मयैवेते निहताः पूवमेव ( यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके है) 
लेकिन तुम्हारा कत्तव्य यही है कि :-- 

निमित्त मात्रः भव सब्यसाचिन (तुम तो केवल निमित्तमाव्र बन जाभो)। 

इसलिए जो रोग ईष्वर की उपेक्षा करके केवर सत्कमं को ही महत्त्व 
देते हैँवे तो वालि के समान ही भूल दुहरा रहै हैँ। वालि ने यह निर्णय कर 
लिया किं यदि हम अपने वरुसेही रावण को जीतलेतोरामकी क्या 
आवश्यकता है । किन्तु सचमुच बाक्िने रावण को जीत लिया क्या? 
क्योकि रावण को जीत लेने का अथं है समाज से बुराई भिट जाए, अत्याचार 
समाप्त हो जाए । किन्तु बाछिके द्वारा पराजित होने पर क्या रावणने 
समाज पर अत्याचार करना वन्द कर दिया, क्या वह॒ शरणागत होकर 
वालि की इच्छा के अनुकूल चलने लगा ? इसका अथं है कि यदि हमे पुण्य के 
द्वारा दुष्कमं पर विजय प्राप्त हो गई तो हमारा जीवन वद गया कि नहीं, 
हमारे अन्तर्जीवन मे मोह की वृत्ति समाप्त हो गई कि नहीं? ओर यदि 
कुद ॒भौ समाप्त नहीं हआ तव तो यही मानना पड़गा कि वस्तुतः हम 
रावण को परास्त नहीं कर सके। वालि के द्वारा रावण पर विजय भी कुं 
इसी प्रकार की है। क्योकि वालि के समक्ष पराजित होने पर भी उसने 
समाज पर अत्याचार तो बन्द किया नहीं । ओर यदि रावण के क्रिया-कलापों 
मे कोई भन्तर पड़ाही नहींतो फिर बाकि की विजय का महत्त्व क्या है? 
तथा उस प्रसंग मे एक अनोखी वात आप यह देखेगे किं वालि के द्वारा 
परास्तं होने पर भी रावण मन ही मन प्रसन्न था। उसकी प्रसन्नता का कारण 
यह है कि वह वालि से अकेले मेँ लड़ा था । इसलिए उसको यह संतोष था 
कि मेरी हारको किसीनेदेखातो नहींहै। बौर बालि की मनोवृत्ति पर 
सबसे वड़ा व्यंग्य यह्‌ है कि हराने के पश्चात्‌ भी उसे बगल मे दबाकर बालि 
घमता रहा । गोस्वामीजी ने कहा भई ! संसार में यह तो देखा जाता हैकि 
हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले को ठोए, पर यहां तो उल्टा दुष्य दिखाई दे 
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रहा दहै । क्योकि यहां तो विजयी व्यक्ति ही पराजित होने वालेकोढो 
रहा है । इसी प्रकार करई लोग जीवन में जौत करके हार इसीलिए जति है 
क्योकि वे विजय को ढोने मे लगे रहते दँ । तथा ढोने का तात्पयं यही है कि 
बालि की यह इच्छा नहीं है कि मूनियों ओर पृ्व्री पर रावण का अत्याचार 
समाप्त हो जाए, तथा समाज में धमं की पुनः स्थापना हो । वल्कि रावण को 
बगल मे दवाकर घूमने के पीले भौ उसकी अहं की वृत्ति ही विद्यमान थी । 
उसके मन में यही चिन्ता थी कि अगर मेँ किसी से कहूगा कि मने तो 
रावण को हरा दिया है, तो लोग मेरी वात पर विश्वास नहीं करेगे । 
इसक्ए वगल में प्रमाणपत्र ( रावण ) को दव्राकर सारे संसार को दिखाता 
हा फिर रहा था । इसी प्रकार कई व्यवित अपने धमत्मापन का प्रमाणपत्र 
दिखते फिरते हैँ कि मँ कितना वड़ा धमत्मि हू । तथा सत्रसे आनन्ददायक 
तथ्य यह है कि वालि केवल बगल मे दवाकर घूमता ही नहीं है, अपितु 
छः महीने तक्र रावण को खिलाने-पिलाने की चिन्ता भी वालि ही कर 
रहा है । इसका अभिप्राय हैकि पुण्य, पापको केवलदोही नहीं रहा है, 
भवितु अधमं को जीवित रखने की वेष्टा भी धमं ही कर रहादै। ओौर 
इसका अथं यह है किजो धमं अहंकार के प्रदर्शन की वस्तु वन जाय, 
जिस धमं का उद्य यह्‌ हो कि समाज मुभ पापके विजेताकेरूपमें जाने, 
तथा जो पुण्य अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए पाप को जीवित रखना 
चाहता है वह पुण्य वेदेह की प्राप्ति करानेमे समथं नहीं हो सकता । 
ओर ठीक इसके विपरीत अगर आप सुग्रीवके चरित्र को देखें तो उनमें 
अनेक दुवेलताए' दिखलाई देती है । वाकलिमें यदि बरकी पराकाष्ठाहै तो 
सुग्रीव कै जीवन मेँ निरव॑ल्ता ही निर्वलता है। पर इतना होते हुए भी 
दोनों मे सवसे वड़ा अन्तर यही है कि बाकि अपने वल का दुरुपयोग करता है, 
भौर सुग्रीव ने अपनी नि्ब॑रता का भी सदुपयोग किया, तथा भक्ति शास्त्र की 
मान्यता भी यही है। जव यहु प्रष्न किया गया कि भगवान सबल को 
मिरग अथवा निर्बल को ? इसका उत्तर देते हए उपनिषदों ने कहा कि 
“यह आत्मा वलहीन को प्राप्त नहीं होती" । 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 

पर हमारे भक्तो का तो एक भिन्न ही स्वर है। भक्तो ने घोषणा 
करते हए कहा कि “निवल के वल राम” भक्त कहते हैँ कि केवर बकवान ही 
नहीं यदि निवल भी अपना बलुश्री रामको बनाले तो वह भी धन्य हो 
सकता हे । भौर यह समाज का भौ सत्य है । दृष्टान्त के रूप मे हम इसे 
यौ कह सकते ह कि कुर्ती लड्ने वाला व्यनिति अपने बल कै दवारा समाज मेः 
सम्मान पाता है, लोग उसकी ` प्रशंसा करते है, लेकिन एक नन्हा बालक 
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जो माँ का प्यार पाताहै, घर वालोंका दुकार प्राप्त करता है वह्‌ अपनी 
असमधंतासे पातादहैन कि सामथ्यं से। किसी विद्टान से पृछा गया कि 
महाराज | पहलवान तो अपने वल के द्वारा पुजा जा रहा है पर इस वाकक 
के पास कौन सा वल है जिसके कारण इसको इतना अधिक स्नेह प्राप्त 
हो रहा है। क्योकि यह्‌ वालकतो न उठ सकता है, न चल सकता है 
ओरन दही अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है ? तव उस विद्वान 
व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा कि भई | उसके पास भी एक वल है। 
इसका संकेत करते हुए उन्होने कहा कि :-- 
बालानाम्‌ रोदनम्‌ बलम्‌ 
वालक के आंसू ही उसका वल है। यह्‌ अपने ओंबुभों के द्वारा ही 

माको अनेके किए वाध्यकरदेताहै। तो यहां पर सुग्रीव मे भगवान 
राम को कौन सी वात सवसे अच्छी लगी जिसे देखकर प्रमु ने उन्हैँ स्वीकार 
किया । ओौर यहां पर गोस्वामीजी बालि तथा सुग्रीव की तुलना भी कर 
देते द। जिस समय सुग्रीव ने किष्किन्धा के समीप गजना की भौर उस 
चुनौती को स्वीकार करके वाति डने के लिए चलने लगा तब तारा ने 
उसके चरण पकड़ कर काकि जानते हो सुग्रीव आज गजना करता हुआ 
क्यो आया दै ? उसने कहा किं यह सुग्रीवकावलतो है नहीं लेकिन इस 
गजना के पी जिसका वल है उसके ऊपर आपकी दृष्टि अभी गई कि नहीं । 
ओर तबतारानेवालिको श्री राम कै प्रमाव का स्मरण दिलाते हए 
कहा करि :-- 

सुनुपति नि्हृहि सिज्ञेड सुम्रीवा 1 

ते दौ बंधु तेज बल सींवा॥ 

कोसलेस सुत लघिमन रामा । 

कालहु जीति सर्काहि संग्रामा ॥ ४।६।२९ 
तारा को लगता है श्री राम इतने शक्तिशाली है कि कारु भी उनके सामने 
आने से घवड़ाता है । ओर वह कहती है कि उन्हीं राम का बल प्राप्तं करके 
यदि सुग्रीव गजना कर रहा है तो आप युद्ध करने मत जाइए । पर तारा की 
बात को सुनकर वालि कहता है तारा । तुमने तो मुभे बताया कि श्री रामः 
तथा लक्ष्मण बड़े बलवान हँ । किन्तु मै तुम्हे यह बतलाना चाहता हूं किं 
केवल वलवान ही नहीं अपितुवेतो साक्षात्‌ भगवान हैँ। बाकि के इस 
वाक्य को सुनकर तारा ने कहा कि स्वामी ! मेरा अज्ञान तो आज आपने 
दुर कर दिया, क्योकि मै तो उन्हे एक शक्तिशाली मनुष्य मानकर ही भापको 
रोक रही थी, पर जब आप उनको साक्षात्‌ ईश्वर ही सममे है तव तो 
आपको स्वतः ही युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए 1 किन्तु बाकि ने 


(+ ६ ॥ 


कहा तारा! भै ल्डने अवश्य जाऊंगा, क्योकि श्री राम तो समदर्शी है, 
वे मु म भौर सुग्रीव मे रमात्र भी भेद नहीं करेगे । 
कह बाली सुनु भीर प्रिय समदरसौ रघुनाथ । *1७ 

लेकिन आगे चलकर वह कहता है कि अगर मै तुम्हारी इस वातको 
मानलुकिवे सुग्रीव का पक्ष लेकर मु मार उाक्गे, तो भी चिन्ता की 
कोई आवश्यकता नहीं है । क्योकि :- 

जो कदाचि मोहि माररहि तौ पुनि होउ सनाथ ॥ ४।७ 

यदि वे मेरा वध ही करदेगेतोरमँ सनाथ हो जाऊगा। यदि वसे 
देखें तो बालि की यह दोनों बातें बड़ी ऊंची हैँ । क्योकि हमारे शास्र भी 
तो यही कहते हैँ कि "ईश्वर सम है'' । 

जदयपि सम नाहि राग न दोष्‌ । २।२१८।३ 

इसका तात्पयं है कि यह्‌ बात उसने ज्ञान की कह दी। “ओर यदि 
भगवान मार ही देगे तो यँ सनाथदहौ जाऊगा'' यह्‌ वाक्य शुद्ध भक्ति 
परक है । ओर जब इतनी वद्या वात बाकि ने कहौ तव॒ तो गोस्वामौजी 
को यह सोचकर प्रसन्न होना चाहिए कि भले ही सुभ्रीवसे क्डने जा रहाहै, 
पर इसमे तो ज्ञान ओर भव्ति दोनों ही विद्यमान हैँ । लेकिन उस समय 
उन्होने वालि को जो उपाधि दी उसीसे समफमेञागयाकिवे बालि को 
क्या मानते हैँ) किसी जिज्ञासुने प्रष्न किया क्रि महाराज! सुग्रीव से 
युद्ध करने कै कए ज्ञानो वालि जा रहार कि भक्त वाछिजा रहादहै? 
उन्होने कहा कि भई :-- 

अस कहि चला सहा अभिमानी । ४।७।१ 

उनका तात्पयं है करि यह नतो ज्ञानी है ओर न ही भक्त, अपितु यह्‌ तो 
कोरा अभिमानी दहै। ओौर यही बालिके चरित्र का सवसे दुबल पक्ष है। 
इसका अथं है क्रि यद्यपि बालि कहतातो है कि “भगवान समदर्शी है" 
किन्तु यदि वह्‌ प्रमु के व्यवहार पर विचार करता तो समभ जाता कि 
रुगता है भगवान अव समदर्शी नहीं रहे क्योकि समदर्शी होते तो मित्रता 
करने के लिए मेरे पास भी क्यों नहीं आते, उन्हँं तो दोनोंसे मित्रता करनी 
चाहिए थी । यदि वह एषा विचार करता तो उसका ज्ञान साथंकहो 
जाता। वणेन आता है कि जव हनुमानजी का भगवान श्री राघवेन्द्र से 
मिलन हुआ तव प्रभु ने कहा कि हनुमान जानते हो तुम मुभ कितने प्रिय हो ? 
हनुमानजी ने यह वाक्य सुनकर जिज्ञासा भरी दृष्टि से प्रभु की ओर देखा, 
तो भगवान श्रौ राघवेन्द्र ने तुरन्त कहा कि :-- 

सुनु कपि नियं मानसि जनि अना । 
ते मम श्रिय लधिमन ते दूना ॥ ४।२।७ 
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तुम तो मुभे लक्ष्मण से दने प्यारेहो। हनुमान जी तो आश्चयं से 
परभु का मूख देखने लगे, ओौर प्रभु से पूछा कि महाराज } आपके यहाँ भी 
दुगुना--चौगूना होने ल्गाक्या? क्योकि मैने तो सनाथा कि ईश्वर सम 
है। हनुमानजी का तात्पयं था कि प्रभु | अगर आप यहु कह देते कि 
तुम लक्ष्मण के समान प्रिय हो तव तो समता रहती, किन्तु यह कहने कौ 
क्या आवश्यकता थी कि तुम लक्ष्मण से दने प्यारेहो? तव प्रभु ने कहा 
हनुमान ! भाषण में विद्वान लोग भले ही यह प्रचार करंक्रिर्मँ समदर्शी ह 
पर मँ विल्कुल समदर्शी नही हु । अपितु म तो समाज को यह्‌ बताना 
चाहता हु किं :-- 
समदरसो मोहि कहु सब कोऊ । ४।२।८ 
लेकिन मुके तो :- 
सेवक प्रियः अनन्य गति सोऊ 1 ४।२।८ 
प्रभु ने कहा किं मुभ तो सेवक प्रिय है, ओर सेवकोंमेभीजो मेरा 
अनन्य भक्त ह वह्‌ मूं सर्वाधिक प्रिय है, ओौर मै तुमको अपना अनन्य 
भक्त मानता हूं । भगवानश्रीराम का अभिप्राय है कि "भवै वह्‌ पुराना 
ईश्वर नहीं हु, अव मँ वदल चुका हं" तथा जो भौ मुभ॑से व्यवहार करे वह 
यह समक छे कि ईश्वर उसी का पक्ष लेगा जो उसके सेवक को सेवा करेगा । 
ओर जो सेवक का विरोध करने वाला है ईश्वर उसका विरोध करेगा। 
क्योकि सेवक के सुख को मँ अपना सुख मानता ह, तथा सेवक के शत्रु की 
ओर इ गित करते हए रामचरितमानस में कहा गया है कि :-- 
सूनु सुरेस उपदेसु हमारा । 
रामहि सेवक परम पिआरा ॥ 
मानत सुखु सेवक सेवकाई । 
सेवक बेर बेरु अधिकाई ।॥ २।२१८।२ 
ईश्वर के स्वभाव कौ इस व्रिशेषता पर यदि वाकिन विचार किया 
होता कि “सेवक बैर बेर अधिकाई" तो वह सुप्रीव से लड़ने कौ भ्रूल न 
करता । किन्तु जबताराने उसे समायातो बाछिने हंसकर कहा कि 
सुग्रीव तो तिनके के समान तुच्छ है, म अभी उसको तोड़कर फकता हू । 
अस कहि चला महा अभिमानी । 
तृन समान सूग्रोवंहि जानौ ॥ ४।७।१ 
बालि यही समता है कि सुग्रीव तो तिनके के समान है, तथा इन्द्र का 
पत्र होने के नातेमै वज्‌ के समान हु । किन्तु बाकि के मनमेश्नी रामके 
प्रति यदि सच्ची आस्था होती, श्रौ राम के प्रति भक्ति होती तो सुम्रीव की 
गजंना सुनकर वह सोचता कि अरे ! तिनके के समान तुच्छं सुग्रीव आज 
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कंसे गरज रहा है। ओौर तव उसको इस वात का ध्यान आ जाता कि 
सुग्रीव तो तिनका है प्र जिस ईश्वर का आश्रय इसने लिया है, उसका 
चमत्कार तो यही है कि:-- तृन ते कुलिस कुलिस तन करई । ६।३४।८ 

यदि वालि यह समभ लेता कि जो ईश्वर तिनके को वज्र तथा वच्र को 
तिनका बना देता है वही ईश्वर आज सुग्रीव जसे तिनके को वज्र बनाकर 
चमका रहा दै तो वह श्री रामकौ सामथ्यं को स्वीकार करके भक्त वन 
जाता। पर वह तो अवभीसूग्रीवकोतृणही समभ रहा दै। वालि की 
इसी मनोवृत्ति को देखकर गोस्वामी जी ने कहा कि वाणी से यह भले ही ज्ञानी 
तथा भक्त जान पड़ता हो, पर हृदयसेतो पूरा अभिमानी ही ह । उनका 
अभिप्राय है कि जीवन में पुण्यतो होना चाहिषु किन्तु पुण्याभिमान घातक 
है । क्योकि पुण्य के साथ अभिमान होने पर व्यक्ति भवित देवी को मिकाने 
मे सहयोगी नहीं वन सकता । ओौर बालि मे यही पृण्याभिमान हमे दिखाई 
देता है। इसी पुण्याभिमान को विनष्ट करने के लिए भगवान रामने वाण 
चाकर जब वालि को अधमरा बना दिया, जव उसका अहंकार मिट गया तव 
प्रभु ने कहा वालि ! अव तुम जीवित रहो । 

अचल करो तनु राखहु प्राना । ४।९।२ 

प्रभु का तात्पयं था कि भाई ! मँ समाज से पुण्य को मिटाने नहीं आया 
हू, मै तो पुण्याभिमान मिटाने आया हूं, जौर जव तुम्हारा अभिमान विनष्ट हो 
गया तो तुम हमारे कामके हो गए । तव वालि ने भगवानके चरणौंको 
पकड़ कर कहा कि महाराज ! यह आपकी कृपा है कि जापने मेरे अभिमान 
को मिटा कर मुभ अपनी शरणमेंलेल्िया। जँ आपकी सेवा करूगा पर 
इस शरीर के द्वारा नहीं । ओर तब वालिने अंगद को बुलाकर भगवान श्री 
राम के करकमलों मे अंगद का हाथ दे दिया ओर कहा प्रभु! यहमेरा 
वेटा है, पुत्र भी तो पिता का ही प्रतिरूप होता है, इसलिए सीताजी की खोज 
नँ अंगदकेरूप मे करूंगा, इस रूपमे नहीं । प्रभु ने पू दिया कि तुममें 
ओर इसमे कोई अन्तर है? तव वाछि ने कहा कि महाराज | रूप ओर 
बलम तो अंगद मेरे ही समान है पर यह्‌ अन्तर अवश्य है कि :-- 

यह्‌ तनय मम सम विनय बल 1 ४।९।१२ 

प्रभु} मुम बल तो था पर विनय बिल्कुल नहीं थी, भौर इसमे विनय 
पहले तया वक बाद में है । इसक्िए आपके कामकातो यही है, मै नहीं । 
इसका तात्पयं है किं यदि वालि जंसा पण्य हमारे जीवन में है तो हमे भक्ति 
देवी नहीं भिकेगी । किन्तु सुग्रीव जैसा निं व्यक्ति श्रो सीताजी को कंसे 
प्राप्त कर लेता है, इसकी चर्चा हम कल करेगे, आज इतना ही । 

बोलिए सियावर रामचन्द्र को जय । - 


( ॐ 


श्यी रामः चरणं मम 


यवम प्रवचन 





जनकसुता कडइ सुधि भामिनो 4 
जानहि कहु करिवर गामिनी ॥ 
पंपा सरह जाहु रघुराई 4 
तहं होइहि सुग्रीव मिताई ।। 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा । 
जानतहु पुखहु ` सतिधैरा ५ 
बार-बार प्रु पद सिर नाई । 
प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ 
कहि कथा सकल बिलोकि हरि सुख हृदयं पद पंकज घरे ॥ 
तजि जोग पावक देह हरि पद ऊीन भई जह्‌ नाहि फिरे ॥ 
नर बिदिध कमं अधमं बहुमत सोकप्रद सब ॒त्यागहू 1 
बिस्वास करि कह दास तुलस्यै राम पद अनुरागहु ॥ 
जाति हीन अघ जन्भ सहि, सूक्त कन्ह असि तयरि । 
महामंद मन सुख चहसि, एसे प्रमुहि विसारि ॥ ३।३६ 
आइए, अव कृं समय के लिए एकगग्र ओर शान्त चित्त से जगज्जननी 
श्री सीता के अन्वेषण का जो संदे रामचरितमानस मे दिया गया है, उसक्य् 
रहस्य हृदयङ्गम करने की चेष्टा करे । 
भगवान श्री राघवेन्द्र भवरो जी के उपदेश्च को अक्षरशः स्वौकार करके, 
सुग्रीव से मित्रता करने के किए ऋष्यमूक पवत कौ ओर प्रस्थान करते हैँ 1 
वहीं पर श्री हनुमान जी की मध्यस्थता मे भगवान राम तथा सुग्रीव कौ 
मित्रता सम्पन्न होती है । प्रथम दृष्टि में प्रभु ओर सुग्रीव कौ मित्रता बड़ी 


( ९७ ) 


अटपटी सी प्रतीत होती है। वयोकि एक ओर तो प्रभु ने विदेहनन्दिनी कौ 
खोज का पात्र एक एसे व्यक्ति को चूना जिसके चरित्र में भय तथा दुवेलता 
की वृत्तियां विद्यमान हँ । ओर दूसरी ओर भगवान राम वालि जंसे योद्धा 
को सहायता केवर अस्वीकार ही नहीं करते, बलिक वे उसका वध भी कर देते 
ह। पर इसका मूर उद्य वही है जिसकी चर्चाक्कसेचरुरही है, ओौर 
आज हम आपके सामने यह्‌ पक्ष रखना चाहेगे कि भविति की प्राप्ति केलिए 
व्यक्ति मे किन-किन विशेषताओं का होना आवश्यक है) वैसे कल आपके 
समक्ष यह संकेत किया जाचृकादहैकरि सूयं के अंशसे जन्मलेनेकेकारण 
सग्रीव ज्ञान के प्रतीक माने गए हैँ तथा इन्द्रांश से उत्पन्न होने के नाते वालि 
पुण्य का प्रतीक है । अव यहां यह प्रन उठता हैकि भक्ति कौप्राप्तिके 
किए, श्री सीताजी की खोज के किए मनुष्यं का पुण्यात्मा होना आवश्यक है 
कि ज्ञानी होना ? कठ के प्रवचन मे यह्‌ सकेत किफागयाथा कि वालि के 
चरित्र में पुण्य उत्कृष्ट रूप से विद्यमान होने पर भी उसके जीवन म अहंकार 
भौर प्रदशंन की एेसी प्रवृत्ति आ गई जिसके कारण वह्‌ श्री सीताजी कौ 
उपलब्धि में सक्षम नहीं हो सका 1 इसका तात्पयं कदापि यह नहींहैकि 
पुण्यात्मा व्यित अहंकार अवश्य होता है, अथवा पुण्य के द्वारा ईश्वर की 
उपलब्धि नहीं होती । इसीलिए हमारे ग्रन्थों मे इसका एक द्ितोय पक्ष भी 
मिलेगा । 

रामचरितमानस में जहां सथं का पुत्र मगवान कोपाने में समथं है 
वहीं वापर युग मे सू्ं-पत्र के रूप में जन्म लेने वाला कणं भगवान को प्राप्त 
करने मे सफल नहीं हुजा । तथा रामचरितमानस से टेक उल्टा दूसरा 
दृष्टान्त यह है कि यद्यपि अजुन इन्द्र का पुत्र है, पर वह ईश्वर का सामीप्य 
प्राप्त करने मे तफल हो गया । रामायण काल मं यदि भगवान ने सू्ंके 
पत्र ( सुग्रीव ) की रक्षा करते हुए इन्द्र के पुत्र ( बालि ) पर स्वयं प्रहार 
किया तो महाभारत कालमेंवे इन्द्रके पुत्र (अजुन) कोप्रेरित करते कि 
वह सूयं के पुत्र (कर्ण) का वध करे । 

महाभारत के युद्ध मे यह प्रसङ्ख आता दहै कि जिस संमयकर्णके रथका 
पहिया पृथ्वी मे धेस गया तथा कर्णं रथ से नौचे उतर कर जव उस पिए 
को निकालने कौ चेष्टा करने लगा, तब भगवान कृष्ण ने अजुन को आदेश 
दिया कि कर्ण को मारने का उचित अवसर यही दहै, तुम इसौ स्थिति में 
इसका वध कर दो । भगवान का आदेश सुनकर प्रारम्भमे तो अजुन को 


बड़ी हिचकिचाहट सी होती है, क्योकि वह सोचता है करि जव कोई योद्धा 


निरस्त होकर किसी अन्य कायं मे र्गा हो, उस समय उस परं प्रहार करना 
धमयुद्ध के सवथा प्रतिकूल है । ओौर अजुन की हिचकिचाहट को देखकर 


( ९ ) 


भगवान उसे समते है कि तुम्हँं कर्णं परं प्रहार करने मे रचमात्र भी संकोच 
नहीं करना चाहिए । स्योकि शस्व के रहते हए रथ पर आरूढ कर्णं पर 
विजय प्राप्त करन तुम्हारे किए खरल नहीं है । इसलिए मेरी आज्ञा है कि 
लुम तत्काल कर्ण के ऊपर प्रहार करो । तथा भगवान कै आदे को स्वीकारः 
करके अजुन, कर्णं का वध करदेतेर्ह। अव इस कथा के तत्त्व पर आप 
विचार करें । 

इस प्रस द्ग मे, एक अनोखी सी वात यह है कि वेता तथा द्वापर दोनों 
युगो के प्रसङ्गं को अगर आप केवल स्थूल दृष्टि से देखें तो एेसा रुगता है 
नतो वालि ही न्याययू्वंक मारा गयान ही कर्ण । कर्ण त्तव मारा गया 
जव वह्‌ रथ से उत्तर कर पहिया निकार रहा था, तथा वालि पर तो भगवान 
श्री राधवेन्द्रते दी वृक्ष की ओट में खड़े होकर प्रहार किया। यह्‌ दोनों 
सङ्क इतने गम्भीर हैँ कि इनको अत्यन्त स्थूल दुष्टि से देखने वाले तो इनके 
अन्तर ङ्ध रहस्य को समभ ही नहीं सक्ते । ओर इन प्रसङ्खोकी व्याख्या भो 
व्यक्ति भिन्न-मिन्न प्रकार से करते हैँ । कुच लोग तो इसके द्वारा यह्‌ सन्तोष 
कर लेते है कि युद्ध में न्याय-अन्याय कुछ नहीं देखना चाहिए, केव शत्रू, को 
हराना ही हमारा लक्ष्यहै, वह चाहे जसे पूराहो। वे सोचते है कि जव 
रामायण तथा महाभारत कालमे भी लोग शत्रू, पर विजय प्राप्त करने के 
छ्छिए च्याय-अन्याय पर विचार नहीं करते है तो फिर हम लोग यदि अपने 
विरोधी को पराजित करने में अन्याय का आश्वय लेते हतो इसमे अनौचित्य 
क्यादै? तथा कुछ व्यक्ति इसको एक भिन्न रूप में देखते है । उनको यह 
कायं अनौचित्यपूर्ण प्रतीत होता है, ओर वे भगवान कृष्ण तथा भगवान राम के 
इस कायं कथ भालोचना करते है । किन्तु यह दोनों प्रस ङ्ख इतने मनोवज्ञानिक 
है, तथा इनमे धमं का इतना सूक्ष्म तत्त्व छपा हुआ है, कि एक बार उस 
तत्त्व को सही-सही हदयद्खम कर लेने के पश्चात्‌ व्यक्ति के अन्तःकरण में 
किसी प्रकार का श्रम नहीं रह जाता । 

सवसे पहले हम इस प्रश्न प्रर विचार करेगे कि दोनों अवता ये मे भगवान 
तो एक ही है, प्र उनकी पक्षधरता क्यों बदल जाती है ? ईश्वर एक्‌ 
अवतारमे ज्ञान कापक्ष लेता है तो दूसरे मे पुण्य का। इसका कारण 
क्या है? ओर इतिहास मे एक अनोखी समानता यह है कि एक ओर यदि 
वालि भौर सुग्रीव सगे भाईरैँतो दूसरी ओर कर्णं तथा अजुन भी समे 
भाई है । किन्तु सगे भाई होते हए भी उनमे आपस मे विरोध होता है, ओौर 
यही सत्य समाज काभी है । हमरे आपके जीवनमे भी ज्ञान ओौर पुण्य 
सगे भाई के रूपमे दिखाईदेते हैँ । दोनो का जन्म एक ही माताके दासा 
ह्यो रहा है । क्योकि जब व्यवित मे सद्बुद्धि होगी तभी उसमे ज्ञान उत्पन्न 


(त 


हौगा, तथा पुण्य की ओर भी मुकाव तभी होगा, जव व्यविति मे सद्वुद्धि हो ) 
इसका अभिप्रायहै कि पुण्यं तथा ज्ञान दोनों का जन्म सद्वुद्धिकेद्राराही 
हआ करता है । लेकिन देखा यहं जाता है क्रिएकदही बुद्धिके हारा जन्म 
होने पर भी बहुधा इनमे विरोध उत्पन्न हो जातादहै। जौर यह विरोध 
एक ही दुगुणके कारण होता है, जिसकी सम्भावना दोनो मे समानलूपसे 
विद्यमान है, तथा वह दुगुणदहै अहंकार का। यह दगुण ज्ञानमें भी आ 
सकता है भौर पुण्यमेंभी। समाज मे वहुधा पह दिखाईदेताहैकि कु 
खछोग यदि ज्ञान पाकर अभिमानीहो जातेहैँतो कु पृण्यतथा धमं काही 
अभिमान पाल तेते हैँ) ओर जव ज्ञान तथा पुण्यके वीच में अहंकार आ 
जाएगा तो यह दोनों परस्पर टकराने लगेगे । भौर यदि यह्‌ प्रषन क्रिया 
जय कि ईश्वर को ज्ञान प्रियं है अथवा पुण्यं ? तो इसकां उत्तर रामचरित- 
मानसं तथा महाभारत दोनों मही दिया गयादै। रामायण कालमेंज्ञानके 
भ्रतीक सुग्रीव मे अभिमान का स्वेथा अभावदहै, तथा पृण्यके प्रतीक वालिके 
जीवने में अभिमान की पराकाष्ठा है1 किन्तु महाभारत काल मे अजुन 
(पुण्य) अभिमानशून्य है तथा कर्ण (ज्ञान) अहंकारी दै । इसका सीधा सा 
तात्पयं है किं जो व्यक्ति निरभिमानी है वही भगवान को श्रिय है। अगर 
नके साथ निरमिमानिता होगी तो वह्‌ ईश्वर को पा लेगा, ओर यदि 
पुण्य मे अहंकार का अभाव होगा, तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी । 
रामायण काल में वाछि यद्यपि सुग्रीव का वडा भाई है, पर उसकी 
मित्रता रावणसे होती दै। मौर महाभारत की विडम्बना भी वहीदै। 
केणं है तो पाण्डवो का वड़ा भाई पर उसका मित्र है दुर्योधन, ओर दर्योधन है 
अन्धे का वेटा। इसका तात्पयं क्या हुमा ? गोस्वामी जी से पुच्छा गया कि 
अन्धा कौन है ? इसका उत्तर देते हुए उन्होने कहा कि मेरे विचार सेतो 
अन्धा एक ही है :- 
मोह न अन्ध कीन्ह केहि केही । ७।६९।७ 
वे कहते हैँ कि जिसके जीवन मे मोह विद्यमान है, समभ लीजिए कि 
वह॒ अन्धा है। इसका तात्पयं है कि अन्धे का पुत्र होने के नाते दुर्योधन मोह 
का प्रतीक है। किन्तु दोनों प्रसंगो मे सवसे बड़ा व्यंग्य यह है कि रामायण 
काल म यदि पाप ओर पुण्य में मित्रता हो जाती है, तो महाभारत काल में 
मोह ओर ज्ञान में मिव्रताहो गई। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन मेंभी 
पाप) पुण्य के साथ मि कर रहे तथा ज्ञान, मोह के साथ निवास करे तो फिर 
ज्ञान ओर पण्य कौ हमारे जीवन मे सार्थकता ही क्या हुई ? इसीलिए महा- 
भारत में वणन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कणं से कहा कि वस्तुतः तुम 
कोन हो ? पहले यह तो जान लो। भगवान का तात्पयं था कि शायद 


( ६०० ) 


अपने स्वरूप को न पहचान पाने कै कारण हौ यहं दुर्योधन की सेवा मे लगा हुमा 
है, यदि इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो यह किसी प्रकार से दरयोधन 
कीसेवामे नहीं रहेगा । “कणं, दुर्योधन की सेवा कर रहा है", यह केवल 
इतिहास का ही सत्य नहीं है, अपितु आध्यात्मिक सत्य भी यही है । क्योकि जीव, 
मोह का अनुगमन तभी करता है जच जीव को अपने “स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होताहै । ओौर जीव का स्वरूप वताते हए रामचरितमानस मे कहा गया कि :- 
ईस्वर अंस जीव अविनासी । 
चेतन अमल सहज सुख रासो ॥ ७।११६।२ 
गोस्वामीजी ने कहा, भई ! जीव तो शुद्ध है, बुद्ध दै, मुक्त टै तथा वहं 
तो साक्षात्‌ ईश्वर का अंणदै। ओर भगवान राम इसी सूत्र की व्याख्या 
एक भिन्न रूपमे भी करते ै। 
रामचरितमानस में आप एक अनोखा प्रसंग यह देखेगे कि जव विभीषण 
जी भगवानश्री राम की श्षरण में आते है, तव प्रभु ने उन्हं "“लकेश'' कट कर 
सम्बोधित किया । 
कटु लंकेस सहित परिवारा ॥ ५।४१५।४ 
तो क्या सचमुच प्रभु ने विभीषण को केव लंका का राज्य ही दिया। 
साधारण व्यक्ति को तो यही र्गेगा किश्री रामने विभीषण को र्का का 
राज्य दे दिया, किन्तु इसका तात्तविक अभिप्राय तो कु भौर ही है । प्रभु से 
जवर यह्‌ प्रश्न किया गया कि आपके दशंनका फर क्यार? तव भगवान 
श्री राघवेन्द्र ने कहा कि दशंन देने पर मै व्यक्ति को उदारतापूवंक. कुछ. देता 
नहीं । शवरी जी ने कहा करि तव फिर मापके दशन कौ विशेषता क्यादै? 
तो भगवान कहते हँ कि :- 
मम दरसन फल परम अनृपा \ ३।३१।९ 
मेरे दशन का सर्वधा अनोखा फल यह है करि - 
जीव पाव निज सहज सरूपा ।\ ३।३५।९. 
उन्होने कहा कि जीच अपने सहज स्वरूप को भूर गया है । मेरा 
दशंन करते के पश्चात्‌ उसे अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसे 
हम इस प्रकार भी कह सकते हैँ कि विभोषण को कंका की प्राप्ति का अभि- 
श्राय दहै जीव को अपने ही स्वरूप की उपलब्धि । तथा विभीषण को उनके 
सहज स्वरूप की प्राप्ति कंसे कराई ? इस पर भी जाप जरा विचार करें 
सवंप्रथमं तो हम यह विचार करे कि विभीषण कौन हैँ ? विभीषण जी को 
गपेस्वामी जी “जोव” का प्रतीक मानते है! 
"जच भवदं घ्ि सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टारवोग्रसित चिन्ता 1 
विचपत्रिका-५८। 


( १०१ ) 


ओर जीव ईदवर के समक्ष अपना परिचय देते हए भूल कर वैठा | 
किन्तु भगवान राम उस भूकुका निराकरण करना चाहते हैँ । विभीषण ने 
अपना नाता किससे जोड़ा ? वे प्रभु से कहते हँ कि :- 
नाथ दसानन कर में भ्राता । ५।४४।७ 
महाराज ! मै रावणका भाईहु। 
निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ ५।४४।७ 
निशाचर जाति में मेरा जन्म हुआ तथा जिस प्रकार उल्लू को अन्धकार 
अच्छा लगता है, उसी प्रकारसे मुभे पापप्रियहै। 
सहज पाप श्रिय तामस देहा । 
जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥ ५।४४८ 
यह कहकर विभीषण जी ने प्रभु को प्रणाम किया भौर भगवान रामने 
उन्हें उठाकर गले से लगाया, तथा उनका भ्रम दुर करने कौ चेष्टा की। 
यहाँ पर मै आपको यह्‌ भी संकेत कर दू कि भगवान राम से पहले श्री 
हयुमान जौ भौ विभीषण का श्रम विनष्ट करने की चेष्टा करते हैँ) ओर 
श्म दुर करने का तात्पयं यह्‌ है कि जीव जव अपने सहज स्वरूप को सही- 
सही नहीं जान पाता है, तव वह एेसी वृत्तियों से अपना सम्बन्ध जोड लेता है, 
जिनसे उसका नाता शाश्वत नहीं है । भौर वह्‌ यह मान लेता है कि इनके 
साथ नाते का निर्वाह करना मेरा कर्तव्य है) विभीषणजीकेमन मे उसी 
प्रकारकी्रान्तिथी। वे रावण को ही मपना भाई समभे थे, तथा रावण 
के प्रति कतव्य कमं का निर्वाह ही, अपना धरम॑मानते ये ! किन्तु हनुमान जी 
तथा भगवान राम उस श्रम का पुरी तरह से निराकरण कर देते है। 
हनुमानजौ जव विभीषण से वार्ताङाप करने लगे, तव उन्होने यह नहीं कहा 
कि “कहिए रावण के भाई विभौषण,'' आप ठीक तो हैँ। ओर इतिहास 
की भाषामे विभीषणजी का यही परिचय माना जाता है। लेकिन हनुमान 
जो ने विभीषण जी से अनोखा वाक्य यह्‌ कहा कि :- 
तब हनुमन्त कहा सुनु श्राता। ५।७।४ 
वै कहते है, तुम रावण के भाई नहीं हो, अपितु तुम तो मेरे भाई हो। 
हनुमानजी का अभिप्राय यह था करि तुम अपने को रावण का भाई तो भ्रम 
वश समर वेढे हो, अव तो तुम्हे यही निर्णय करना है कि वस्तुतः तुम्हारा 
भाई हूं कि रावण ? अगर तुम रावण को अपना भाई मानोगे तो उसके 
पीछे चलोगे ओर यदि मुभे भाई समोगे, तो मेरा अनुगमन करोगे । यहाँ 
पर हम ओौर आप यह विचार करेगे कि रावण ओर विभीषण तथा क्का का 
स्वरूप क्या है? तथारका का वास्तविक स्वामी कौन है? इस प्रश्न का 
¦ उत्तर देते हृए गोस्वामी जौ विनय पत्रिका. मे संकेत करते हँ किजीव ही 


1) 


विभीषण हैँ । यह्‌ सूत्र मै अभी आपके सामनेदे चुका हूं । भौर मोह ही 
रावणहै। 

“ मोह दसमोलि तद्श्रात अहंकार पाकारिजित कामविश्नामहारी” 
तथा प्रवृत्ति ही कंका है - 

वपुष ब्रह्माण्ड सुप्रवृत्ति छंका दुगं रचितमन दनुजमय रूपधारी । 

विनयपत्रिका-५८ 

गोस्वामीजी का अभिप्राय कि भाई! प्रवृत्ति के कंका दुगं पर राज्य 
तो मोह का ही दिखाई दे रहा है पर भगवान, जीव को यह्‌ वत्ताना चाहते हँ 
ङि इस प्रवृत्ति के वास्तविक स्वामी तो तुम्हीं हो, मोह नहीं । ओौर विभी- 
पण जो को यहु भी भ्रमहै किएक ही पिता की सन्तान होने के नाते हम 
दोनों सगे भाईहँ। पर हनुमान जी ने उत्तसे कहाकितुम दोनों कोशरीर 
देने वाले पिता तो एक ही है, किन्तु विभीषण ! क्या तुम वस्तुतः शरीर हो ? 
इसका अभिप्राय है कि जीव तथा शरीर दोनों मिरुकर अपने आपको व्यक्ति 
सममः वैठे हैँ । इसक्िए जव भी आप किसी से पृचछिए कि “अप कौन रहै" ? 
तो वह यही कहेगा कि “नँ अमुक का भाई ह, भसुक का पुव हु, तथा अमुक 
कापिताहु, क्योकि वह॒ समस्त विचार शरीर को हो केन्द्र मानकर करता 
है । परन्तु हनुमानजी बताना चाहते दँ कि विभीषण ! तुम तो साक्षात्‌ 
जीव तत्त्व हो ओर जीव तत्त्व का जन्म किसी व्यक्ति के द्वारा होता ही नही । . 
किन्तु विभीषण जी कहं सकते हँकियहतो ठीक है किम रावण का भाई 
नहीं हू, लेकिन आप मेरे भाईकंसे हो सक्ते है? क्योकि आप बन्दर जाति 
के है, भौर भै ब्राह्मण जाति का। आप भारत के रहने वले हैँ तथाम 
लंका का। आपके ओर मेरे माता-पिता भी अल्ग-अरग हैँ । तब हनुमान 
जीने कहा कि वस ! यही तो तुमह समभना है कि “तुम कौन हो तथा 
“तुम्हारी माता कोन है" ? ओर हनुमान जी ने एक अनोखा शब्द कहा किः 

तब हनुमन्त कहा सुनु राता । 
देखी चहड जानक साता ॥ ६।७।४ 

उन्होने कहा कि हम दोनों की असली माता तो जानकीजी ही है। मै 
भी श्री सीताजी का पुत्र हूं मौर तुम भी उन्हींके वेटे हो। इसका तात्पयं 
है कि जीवतत्त्व को जन्म देने वाली तो आदिशक्ति श्री सीता ही ह। 
हनुमानजी का विभीषण पर व्यंग्य यह था कि तुम्हारा कितना बड़ा दुभग्यि 
है, जो शरीर के नति को सत्य मानकर तुम रावण के प्रति तो अपने कतव्य 
का निर्वाह कर रहे हो, परन्तु जगन्माता सीताजी कै प्रति तुम्हारा क्या 
कतव्य है, इसको पूरी तरह से भूले हृए हो । उनका अभिप्राय था कि जिस 
शरीर का तुम नाता मान रहे हो, वह तो भनित्य है, किन्तु जीव तत्व क्प . 


~) 


सम्बन्ध तो शाश्वत्‌ ईश्वर से है । इसीलिए हनुमानजी ने न केवल वाणी से 
ही, अपितु व्यवहार के द्वारा भी विभीषण को यह वताया क्रि शरीर तथा 
जीव में वया अन्तर है? आगे चल कर उन्होने सारीलरुंकाको जला दिया, 
किन्तु विभीषण का घर नहीं जला। इसके द्वारा वे विभीषण को यह्‌ 
बताना चाहते थे कि अगर तुम सचमुच लंका के निवासी होते, यदि केवल 
शरीर ही होते तो तुम्हारा घर क्यों नहीं जलता? ओर आध्यात्मिक अर्थं 
भी यही है कि जलता तो केवल शरीर ही है, जीवतत्त्व कभी नहीं जलता । 
हनुमानजी ने कहा, अरे भित्र | तुम साक्षात्‌ वहं जीव तत्त्व हो जिसका 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि :- 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः । 
न ॒चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः । 
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अजुन के समक्ष जीवतत्त्त का निरूपण 
करते हृए कहा कि यह जीवतत्व किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, 
जल में वाया नहीं जा सकता, तथा अग्निक द्वारा इसे जलाया नहीं जा 
सकता । हनुमानजी ने कहा, विभोषण ! एेसा जीवतत्त्व होकर भी तुम 
अपनी क्षमता तथा अपने नाते को भूल कर यह समभ बैठे हो कि रावण 


बड़ा शक्तिशाली है, ओर तुम दुवंल हो । किन्तु अव तुम पहचान लो कि 


तुम शक्तिशाली हो अथवा रावण ? यद्यपि रावण शवितिशाली प्रतीत तो 
होता है पर वह अपना नगर जलने से नहीं बचा पाया, किन्तु विना किसी 
प्रयास के भी तुम्हारा घर नहीं जला । ओर तब अन्तमें रावण से विभीषण 
भलग हृए, दोनों का नाता टूटा, पर हानि किकी हुई शरीर की, कि जीव 
को ? ओर सवसे वड़ी विडम्बना यही है कि हमलोग सवंदा चिन्ता करते 
रहते हैँ कि कहीं हमारी मृत्यु नहो जाए, शरीर से हमारा नाता न टूट 
जाए पर प्रश्न यहदहैकि इसप्रकार की चिन्ताणरीर को होनो चाहिए 
कि जीवको? क्योकि शरीरका साथ द्ट भौ जाए तो जीव की कोई 
हानि नहीं है । लेकिन जीव का साथ यदि छ.ट जाएगा, तब तो शरीर को 
जला कर नष्ट हौ कर दिया जाएगा । इसी सूत्र की व्याख्या किष्किन्धा- 
काण्डमेंकी गईहै। वालि को मृत्यु परर जव तारा रुदन करने लगी, तव 
भगवानने पूछा कि तुम किसके लिएुरो रहीहो? तारा ने कहा कि मेँ 
अपने पतिके ल्एिरो रही हुः । “"वुम्हारा पति कोन है” ? तो उसने 
कहा कि (मेरा पति तो बालि है” तो भगवान ने कहा कि जिस शरीर से 
तुम्हारा विवाह हुआ था वह शरीर तो सामने पड़ा हुआ है, तुम इसे ले 


` जाओ । यदि तुम इस शरीर से नाता जोड सको तो मुभे कोई आपत्ति 
नहीं है। ओर यदि जीवतत्त्व के किए चिन्ता करती हो तो तुम्हे यह 
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बताना चाहता ह कि मृत्यु वालि की नहीं हुई है, मृत्यु तो उसके शरीर की 
हुई है । प्रमु ने कहा, तारा | शरीर की तो अन्तिम परिणति यही है :-- 
चित्ति जल पावक गगन समीरा । 
पच रचित अति अधम सरीरा॥ 
प्रगट सो तनु तव अगे सोवा । ४।१०।५ 
परन्तु जीव तो शाश्वत्‌ है :-- 
जीव नित्य केहि ठ्गि तुमह रोवा॥ ४।१०।५ 
भगवान का तात्पयं था कि शरीर तो पांच-तत्त्वों से मिलकर वना है, 
इसलिए यह विनष्ट हो सकता है, किन्तु जीव तो ईश्वर का अंश होने कै 
नाते अविनाशी है। 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ ७।११।२ 
भगवान श्री राघवेन्द्रके इस विश्लेषण से तारा को ज्ञान प्राप्त हौ 
गया । ज्ञान को रामचरितमानसमें हंस का प्रतीक माना गया है। हंस 
की विशेषता यह्‌ है कि दध ओर पानी यदि मिला कर रख दिया जाय तो भी 
वह उन दोनों को अलग कर सकता है । इसी प्रकार इस सृष्टि मेँ जड़ ओर 
चेतन यह्‌ दोनों वस्तुए मिल गई हैँ । किन्तु जव ज्ञान रूपी हंस हमे प्राप्त 
होगा तब हम इन दोनों के अख्गाव को सम सकंगे, इनमे भेद कर सक्तगे, 
तथा यही ज्ञान तारा के जीवन में उत्पन्न हो गया। ओौर तव तारा ने कहा 
प्रमु ! आप अपने चरण-कमलों को मंगलमयी भक्ति मुभ प्रदान कोलजिए :- 
उपजा ग्यान चरन तब लागी । 
लीन्हेसि परम भगति बर मागौ ।॥ ४।१०।६ 
उसने कहा कि आपके द्वारा कहे गए इस सत्य को मैने जान ल्या है 
कि “नाशवान तो शरीर ही है, जोव तत्व नहीं 1 गौर यही मूल प्रश्न 
यहाँ पर है कि रावण को विभीषण कौ चिन्ता होनी चाहिए कि विभीषण 
रावण की चिन्ता करे ? विभीषण को सवदा यही चिन्ता रहती थी कि मेँ 
तो विश्वविजेता रावण का भाई हू । मेरे लिए समस्त सुख सुविधा तो 
वही उपलब्ध कराता है, उसके बिना मँ कंसे रंगा? पर हनुमानजौ 
बताना चाहते है कि-विभीषणजी ! आप यह चिन्ता मत कीजिए कि 
रावण से अलग होकर आपकी क्या दशा होगी? अपितु उलट कर यह 
विचार कीजिए कि आपके विना रावण की क्या दशा होगी? किसी 
जिज्ञासु ने गोस्वामीजी से प्रश्न कर दिया कि महाराज ! विभीषण के 
चले जानेसेल्काकीतो कोई हानि हुई नही, क्योकि का मे जितनी 
वस्तुएं थौ वे सब तो ज्यो की त्यों बनी रहीं, केवल एक विभीषणजी ही तो 
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चले गए, इसमें विभीषण की हानि है, मथवा कका की? गोस्वामीजी ने 
तुरन्त व्यंग्य करते हृएु कहा कि भई ! हानि तो र्का की दही हुई, 
विभीषण की नहीं । विभीषण के चले जाने पर रंकावासियों कौ दशा का 
वणेन करते हृए वे कहते हँ कि -- 
अस्त कहि चला विमीषनु जबहीं । 
आयूहौन भए सब तबहीं।। ५।४१।१ 
उनका अभिप्राय था कि जीव जिस समय शरीर का परित्याग कर देता 
है, उस समय भी तो सोना, चांदी, घर, परिवार आदि सव कृ यहीं रह्‌ 
जाता है, अकेला जीव हौ तो चला जाता है । पर हानि किसको होती है? 
इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः हानि ती शरीर की हौ होती है, क्योक्रि जीव 
के जाने के पश्चात्‌ तो शरीर को केवल जलाना ही बाकी रह जाता है। 
इसका तात्पयं है कि विभीषण के जाने के वाद तो कंका शव हो गई, अव तो 
उसकी अन्तिम क्रिथा ही शेष ह । किन्तु रावण कहता है कि विभीषण तो 
अभागा है, क्योंकि उसने कंका का परित्याग कर दिया । 
करत राज कंका सठ त्यागी । 
होइहि जव कर कीट अभागी ।। ५।५२।५ 
तो क्या सचमुच विभीषण जी अभागे? गोस्वामी जीने कहा कि 
भाई | सच तो यह हैकि:- 
रावन जर्बहि बिभीषनु त्यागा । 
भयउ विभव बिनु तर्बाहि अभागा ॥ ५।४१।३ 
उन्होने कहा कि वस्तुतः अभागा तो रावण है, जिसने जीव रूपी विभीषण 
कोलंकासे निकाल कर अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया। विभीषण .तो 
सौभाग्यशाली हँ जो कि नाशवान ठका को छोड़कर श्री राम की शरण में 
पहु च गए । इस प्रसङ्ग को एक दृष्टान्त के माध्यम से मै आपको समाना 
चाहु गा । 
एक छोटी सी गाथा यह भाती है कि बारह व्यक्ति वर्षामें कहीं जा रहे 
थे, उस समय विजरी वड़ी तीव्रता से चमक रही थी, बिजली की कड़्कड़ाहट 
. से उन सवके मन में यह भय समा गया कि विजली हम लोगों मे से किसी 
एक पर गिरने वारी है। उन लोगों को मान्यता यह थी कि बिजली तो 
पापी व्यवित परही गिरती है। वे सोचने लगे कि पापी तो कोई एक 
होगा, किन्तु एक ही पापी के कारण हम सव लोग नष्ट हो जाएंगे । इसक्ए 
पहले उस पापी का ही पता लगा लिया जाय, जिससे कि वही नष्ट हो, 
परन्तु बाकौ सब तो बचे रहें । ओर तव वे रोग एक रोपड़ी में धुस गणए 
` तथा आपस में विचार किया, कि एक-एक करके सभी लोग कटिया कै बाहर 
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जाए, जो पापौ व्यक्ति होगा, उस पर विजली गिरेगी, ओौर हम लोग वच 
जाएुगे । ओर एक-एक करके प्रत्येक व्यवित वाहर जाकर कुटिया में पुनः 
कौट आता है तथा विजलती किसी के ऊपर नहीं गिरी । इस प्रकार ग्यारह 
व्यवित वाहर जाकर लौट आए तथा ग्यारहों प्रसन्न ये करि चरो भाई हम लोग 
तो पापौ नहीं है । भौर जव वारहवां जाने लगा तो यह लोग सोचने लगे 
करि यह वारहवां व्यक्ति ही पापी है, इसलिए यही नष्ट होगा । उस गाथा 
मे सतवसे अनोखी वात यह्‌ वताई गई कि रवारहवें व्यक्ति कै निकङ्ते ही उस 
कुटिया पर बिजली गिरी, ओौर वे ग्यारहों जलकर नष्ट हो गए,' तब पता 
चला कि पुण्यात्मा तो वारहवाँ ही था । उसी के कारण सव वचे हुए थे। 
परन्तु उसके निकलते ही इन सवका विनाश हो गया । इसी प्रकार ककामं 
वस्तुतः पुण्यात्मा ओर भाग्यशाली तो एक मात्र विभीषण ही थे। विभीषण 
जव तक है, तभी तक सारा भाग्यहै। इसका अथंहैकरि जव तक जीवै 
तव॒ तक भाग्य वुद्धिमाता तथा योग्यता है, किन्तु जीव के जाते ही इन 
वस्तुओं का कोई महत्व नहीं रह जाता दहै । किसी-विसी व्यक्ति को देखकर 
एेसा लगता है कि यह्‌ व्यक्ति तो सवको परास्त कर चुका है, कभी किसी से 
हारा नहीं, किन्तु शरीर मे यह बल किसका है? रावण का शरीर कितना 
बलवान रहै, ओर कका के रणांद्खण में उसका वही शरीर पड़ा हुमा है 1 
वही सिर है, वही भुजाएः र, पर आज रावण कौ दशा क्याहै? मन्दोदरी 
ने रुदन करते हुए यही तो कहा :- 

तव॒ बल नाथ डोर नित धरनो। 

तेज हीन पावक सौस तरनी ॥ 

सेष कमठ सहि सर्काहि न भारा। 

सो तनु भूमि परेड भरि छारा ६।१०३।६ 

अव तव सिर भौर भुज जंबुक खाहीं । ६।१०३।१२ 

रावण के सिर ओर भुजाओं पर चील्ह्‌, कौवे तथा गीध प्रहार कर रहे 

है, अव कहां गयी रावण को वह शक्ति ? इसका अभिप्राय है कि जब तक 
जीव तत्तत विद्यमान है तव तक शरीर मे सारी क्षमताएं है, लेकिन जब 
जीव तत्त्व ही शरीर का परित्याग कर देगा, तब तो सब कुछ नष्ट हो 
जायगा । पर जीव का दुर्भाग्य यह है कि वह अपने कोन पहचान पाने 
के कारण शरीर का सेवक बना हुमा है। यही दशा विभीषण की है) 
किन्तु हनुमानजी के द्वारा समाने पर विभीषण किसी प्रकार रावणसे 
अलग होकर श्रीराम के पास गए। किन्तु इस प्रसंग की सबसे बडी 
विचित्रता यह है, कि प्रभु के पास पहुंचने के पश्चात्‌ भौ विभीषण को 
श्रीराम की प्राप्ति नहीं हुई । यद्यपि प्रमु का स्वभाव यह है कि भक्त को 
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पुकार सुनकर वे दौड़े चले आति ह । द्रौपदी तथा गजेन््के लिए वे किस 
प्रकार दौड कर भति है, इसका बड़। सुन्दर वणन पुराणों तँ किया गया है । 
पर बेचारे विभीषण को तो यहां पहुंचने के पश्चात्‌ भी भगवान श्रीराम का 
दशंन नहीं हुआ, क्योकि बन्दरो ने उन्हे बाहर ही रोक दिया। यहाँ पर 
प्रन किया जा सकता है कि जीव को ईश्वर की प्राप्ति मे यह्‌ विलम्ब वयौं 
लगा ? गोस्वामीजी ने उत्तर देते हुए कहा भाई | यह विलम्ब भी जीव 
की अपनी ही भूलके कारण लगा। बन्दरों ने विभीषण से पृछछदियाकि 
महाराज ! आपका परिचय क्या है ? तव इनके मुख से भभ्यासजन्य वही 
पुराना वाक्य निकल पड़ा । सग्रीवजी भगवान को परिचय देते हुए यही तौ 
कहते है कि :- 
आवा मिलन दसानन भाई ।॥ ५।४२।४ 
विभीषणजी को कहना चाहिए था कि मेरे भाई हनुमानजी को सूचना 
दे दो कि जिस भाईकोवे लका मे निमन्त्रण दे आएथे, वह्‌ आ गयादहै। 
भौर यदि हनुमानजी के भाई बनकर जाते तव तो तुरन्त विभीषणजी प्रवेश 
पा लेते। लेकिन उनके मनम तो अव भी वही पुराना संस्कारहैकि भतो 
रावण का भार्ईहु"”, ओर यही संस्कार इस विलम्बका कारण था। पर 
सवसे अनोखी वात है कि भगवान श्रीराम के समक्ष भी वही परिचय दे वेठ, 
भौर कहा कि :-- 
नाथ दसाननं कर मे श्राता ।५।४४।७ 
महाराज | भमै रावण का भाई हु” इस वाक्य को सुनकर प्रभु कों 
हसी भा गयी । गौस्वामीजी का अभिप्राय है कि जंसे किसी व्यर्विति को 
धूरे पर के दाने एकत्र कर के खाने का अभ्यास हो जाए, ओर उसके पश्चात्‌ 
यदि उसे राज्य भी प्राप्त हो जाए, पर जवे तक वह्‌ घूरेके दाने इकट्‌ठे 
नहीं कर लेगा, तब तक उसको सन्तोष ही नहीं होगा । 
नाम गरीबनेवाज को राज देत जनि जानि । 
तुलसौ मन परिहत नहि धुरबिनिया कं बानि॥ 
आओौर जव यहां भी वही पुराना परिचय देने लगे, तब भगवान रामने 
कहा, मित्र ! तुम्हारा यह परिचय वास्तविक नहीं है। तुम्हारा असली 
परिचय तो मै जानता हु । मेरी दृष्टिमे तो तुम रावणके छोटे भाई नहीं 
हो अपितु तुम्हारा स्वरूप तो कुच ओर ही है । तब भगवान श्री राघवेच्ध 
ने विभीषणं का स्वरूप बताति हुए कहा कि :-- 
कहु ऊंकेस सहित परिवारा ।५।४५।४ 
“कहिए लंकां के राजा", किन्तु भगवान राम के इस वाक्य को सुनकर 
विभीषणजी संकोच में गड गए । उन्होने सोचा कि लगता है, प्रमुतेमेरे 
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हृदय के चोर को पकड़ लिया। क्योकि अभी-अभी मेरे मनमें राज्यकी 
वासना आ गयी थी। कासे अते हृए सवप्रथम तो विभीषणजी के मन 
मे यह्‌ वात आईकि प्रभु मुं शरणमेंल्ेगे कि नहीं? तव इन्हं स्मरण 
आया कि मुभे पहले अगर प्रभु ने सुग्रीव जीको शरण मे लिया दहै, तो मुके 
भी स्वीकार कर ही कगे । उसके पश्चात्‌ यह स्मरण आया कि सुग्रीव को 
शरणमे लेने के वाद यदि बालि का वध क्यातो मुभ शरणागत स्वीकार 
करने के वाद रावण का वध भी करेगे । ओर जव इतनो तुलना हो गई तव 
अन्त मे ध्यान आया कि वालि का बध करने के पश्चात्‌ किष्किन्धा का राज्य 
सुग्रीव को दिया तो अव रावण वध के पश्चात्‌ कंका का राज्य तो मुभकोदही 
प्राप्त होगा, इस प्रकार की वात उनके हृदयमें आ गई थी। इसीलिए 
प्रभु के मुख से “छंकेश शव्द सुनकर उनको एेसा लगा कि मेरे मनकी 
वासना को जानकर हीश्रीरामने मुभे “छंकाका राजा" कहा है। मौर 
तब विभीषणजी सफाई देने लगे कि महाराज ! 
उर क. प्रथम बासना रहो ।५।४८।६ 

प्रभु | मै स्वीकार करता हूं कि मेरे मनम वासना थी, पर आपके 
चरणों का ददन करने के पश्चात्‌ लंका का राज्य पाने की इच्छा पूरी तरह 
समाप्तहो गई है) प्रमुने कहा, मित्र ! मैने रंकश इसलिए नहीं कहा था 
करि तुम्हारे मनमेंलंकाके राज्य की कामना है, अपितुर्मैने तो इसलिए कहा 
क्योकि लंका के वास्तविक राजा तो तुम्हीं हो, किन्तु भ्रमवश तुम रावण को 
राजा समम वंडे हो। वस्तुतः स्वामी तोजीव है, मोह नहीं। इसका 
अभिप्राय है कि पाप-पुण्य का, नित्य जीव का अनित्य शरीर से, तथा ज्ञान 
का अंधकार से समभौता भपने स्वरूप को न पहिचान पाने के कारण ही है। 
इसीलिए भगवान श्री राम विभीषण को उसके स्वरूप का बोध कराते है । 
ओर भगवान श्री कृष्ण भी कणं को यही ज्ञान देने की चेष्टा करते हैँ । वणन 
आता है कि भगवान श्रौ कृष्ण जव दुर्योधन को सभा से जाने लगे तब उन्होने 
कहा “कणं तुम मेरे रथ पर बेठ जाओ" । प्रभु के इस वाक्य पर आपने 
कभी विचार किया ? भगवान श्री कृष्ण का अभिप्रायथा कि कणं! तुम 
तो सूयं पुत्र होने के नाते प्रकाशकेपुजहो, भौर प्रकाश पुज होकर तुमः 
दुर्योधन के रथ पर बैठ, यह तुम्हारी साथंकता नहीं है 1 तुम्हं तो मेरे रथ 
पर वैठना चाहिए । अपने रथ पर बैठाने के पश्चात्‌ भगवान श्यामसुन्दर ने 
कणे से पूरा कि क्या वस्तुतः तुम उस सारथी के पुत्र हो जिसने तुम्हारा 
पालन किया है? भगवान का अभिप्राय था कि तुम, एक सारथो का 
बेटा मानकर अपने को व्यथं ही, हीन समभते हो । ओर सचमुच कणं के 
मन में यह वृत्ति आ गयौ थी किलोगसारथी का बेटा समकर मुभे हीन 
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दुष्टि से देखते हैँ । वैसे कणं बड़ा योद्धा था, उसमे अद्भुत क्षमताए" थी, 
किन्तु अजुन के प्रति प्या उसमे अवश्य थो । महाभारत मे एक प्रसङ्ग 
आता है कि गुरु द्रौणाचायं जी ने अपने शिष्यं के अस्त्र-णस्त्र कौशल कौ 
परीक्षा लेने के उट्‌श्यसे एक विशाल सावंजनिक सभा का आयोजन किया । 
उस सभा मे उनके सभी शिष्यो ने अपनी-अपनी कला का प्रदशंन किया, भौर 
सवसे अन्त में जव अजुन ने अपने चमत्कार दिखाए, तव सारी सभा आश्चयं 
चकित रह गई, तथा प्रत्येक व्यवित्ति अजुन की जय घोष करने लगा । 
किन्तु कणं इस जयघोष को सहन नहीं कर सका, उसके मनमें यही होड की 
वृत्ति थी कि मेरे रहते हृए दूसरे व्यक्ति की जय बोली जाय ? ओौर होड 
को इस वृत्ति में वालिभी पीछे नहीं है। यद्यपि वालि, सूग्रीव को बहुत 
मानता था, पर उन्हुं अपने सिहासन पर वटे देख लिया तो क्रोध आ गया, 
ओर सुग्रीव को मारकर भगा दिया। भौर जव क्णंको भजुन की प्रशंसा 
सहन नहीं हुई तो तुरन्त दशक दीर्घा से कूद कर उसने कहा कि अजुन तेजो 
कुछ कौशल दिखलाए ह मै वह सभी दिखला सकता हूः । ओर सचमुच कणं 
ने अजुन की अपेक्षा भी अधिक चमत्कारिक रूप से समस्त कौशल दिखला 
दिए । उस समय अचानक भीमने कणं को नीचा दिखाने के उह्यसे कह्‌ 
दिया, यह कौन व्यविति है, जो अजुन की वरावरी कर रहा है ? कहा 
जाता है उसी समय वह सारथी भी वहां पर भा गया जिसने कणं को पाला 
था, तथा कणं ने उत्तको प्रणाम किया। ओर तवभीम ने कर्णं की हंसी 
उड़ति हए कहा कि एक सारथी का वेटा इतना दुस्साहसी हो गया कि अजुन 
कौ वरावरी कर रहा है, उस समय कणं ने यही उत्तर दिया कि :- 
देवायत्त कुले जन्म मयायत्त तु पौरुषम्‌ । 

उसने कहा कि उत्तम कुल मेँ जन्म होना प्रारव्ध की बात है, परन्तु पौरुष 
अपने हाथमे है, वह्‌ मैने कर के दिखाया । लेकिन उसे यह संकोच लगा कि 
उसे राजकूल का न मानकर भरी सभाम उसकी हंसी उड़ाई गई । उस 
समय दुर्योधन ने उदारता का परिचय देते हृए, कणं को अङ्ख देश का राज्य 
दे दिया । इस प्रसङ्ग मे यह वात आप अच्छी तरह समभ लीजिए कि 
सज्जन व्यक्ति अगर उदार वने तो कोई चिन्ता की वात नहीं है, पर बुरा 
व्यक्ति जव उदार वनता है, तो वड़ा खतरनाक सिद्ध होता है। विभीषण के 
जीवन की समस्या थी । जव रावण ने तपस्या करके लौटने के पए्चात्‌ 
विभीषण से कहं दिया कि भँ तुम्हारे लिए मन्दिर बनवा कर पूजा-पाठ का 
प्रबन्ध किए देता हू , तुम आनन्द से उसमे भजन किया करो, तो विभीषणः 
यह सोचकर प्रसन्न हो गए कि अगर रावण मुकं भजन करते से रोकता, तब 
तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती, किन्तु जव रावण ने स्वयं यह कह दिया 
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कि तुम छंका में रहकर साधना करो, तो अव कोई वाधा नहीं रही 1 
परन्तु रावण की बुद्धितो स्वा्थंसे पूरी तरह ओत-ग्रोत थी। यहां पर 
रावण तथा-दु्योधिन एक ही पात्रकेदो ल्प दिखाई देते ह। दोनों की मनो- 
वृत्ति व्रिल्कुल एक हीदहै। रावण की उदारता के मूल में स्वाथं यह था क्रि 
जव ब्रह्मा ओौर शंकर, रावण, कुम्भकरण को वरदान देने के पश्चात्‌ विभीषण 
कं पास पहुचंतो रावणके कान खड़े हो गए, वह सोचने लगा कि देखें यह्‌ 
क्या वरदान मागता है, भौर जव विभीषण ने यह कहा कि :-- 
तेहि मागे भगवंत पद कमल अमल अनुराग !। १।१७७ 

विभीषणजीने वरदान मांगाकरि प्रमु के चरणोमे मेरा प्रेम हो मुभे तो 
भव्ति चाहिए । तव रावण सोचने लगा कि अव मुक क्या करना चाहिए ? 
उसने विचार किया कि अगर र्म यहु चेष्टा करूगा कि विभीषण भजन न 
करे, यह भविति न करे, ओर मेरे दवारा वलात्‌ चेष्टा करने पर यदि इसकी 
भवित छुट गई तो इसका अर्थं होगा कि ब्रह्मा ओर शंकर के द्वारा इसको दिया 
गधा वरदान भूठा हो गया। भौर यदि इसको दिया गया वरदान भ्ठा हो 
गथा तो मुको दिया हभ भी असत्य हो सकता है । इसलिए अच्छा यह है 
कि हमारा भौ वरदान वना रहे तथा इसका भी वरदान वना रहे, इसका 
अभिप्रायहै करि रावण की उदारता के पीछे भी यही स्वाथेवृत्ति विमान है । 
भौर दुर्योधन कौ उदारता के पौषे भो इसी प्रकार कौ मनोवृत्ति थी । 
दुर्योधन यह जानता है कि भविष्य में तो मुभे पाण्डवो के विण युद्ध करना ही 
है, उस समय अजुन के समान ही अस्त्र विद्या में पारंगत कोई योद्धा मेरी 
मोर भी होना चाहिए, ओौर वह योद्धा कणं ही हो सकता है । वस्तुतः इसी 
स्वाथं वृत्ति को ध्यान मे रखकर उसने भीम को नीचा दिखाने के लिए कणं 
को राज्य देते हुए कहा कि आज से राजा होने के कारण अव तुम अजुन की 
अपेक्षा छोटे नहीं हो । दुर्योधन के इस उदात्त व्यवहार को देखकर कणं 
उसके प्रति कृतज्ञ हो जाता है । यद्यपि व्यावहारिक अथं मे उसकी कृतज्ञता 
बुरी नहीं है, पर प्रश्न यह है कि कृतज्ञ कणं को होना चाहिए या उस 
दुयंधिन को होना चाहिए, जिसकी उदारता के मूल मे भी स्वाथं-परायणता 
ही छिपी हई दै । भौर वस्तुतः कृतज्ञ तो दुर्योधन को ही होना चाहिए जो 
कणं के द्वारा अपने स्वाथं की पूति चाहता है । 

भगवान कृष्ण ने आगे समते हए कहा, कणं । तुम सारथी के बेटे 
नहीं हो, अपितु तुम तो कुन्ती के पत्र हो, युधिष्ठिर के बड़े भाई हो । 
युधिष्ठिर साक्षात्‌ धमं के रूप माने जाते हैँ 1 इसका अभिप्राय है कि ज्ञान 
तो धमं का बड़ा भाईहै। भगवान ने कहाकि्म तो यह्‌ चाहता हूं कि. 
तुम सिंहासन पर बेठो तथा युधिष्ठिर तुम्हारी सेवा करे। इसक्ए तुम 
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दुयोधन का साथ छोड़ दो, लेकिन कणं ने कहा, महाराज । जिस दुर्योधन ने 
इतने दिनों तक मेरा सम्मान किया, मु इतनी सुविधा दी, तो अव मै उसका 
साथ कैसे छोड दरु ? कणं का यह उत्तर तो उसी प्रकार का प्रतीत होता है 
कि जैसे कोई व्यवित बहुत दिनों तक अपने जीवनमे काम, क्रोध, लोभ का 
प्रयोग करता रहे तथा यदि उससे यह कहा जाए कि तुम इनदुुणोंको छोड 
दो ओर तव वह कहने लगे कि काम, क्रोध, लोभ, तो मेरे लड़कपन के साथी 
है, इन्हे म कंसे छोड द्रु, तो एसे व्यत्रित को व्या हम बुद्धिमान कहंगे, ? 
भगवान का तात्पयं है कि जव हम बुराई को बुराई समभे, तव उसे तुरन्त 
छोड देना चाहिए । किन्तु भगवान कृष्ण को बात को कणं नहीं समभ पाता 
है, बह दुर्योधन का ही पक्ष लेता है, मोह काही साथ देता है। 

इस प्रसद्ध को स्पष्ट करने के किए रामचरितमानस में यह बताया गया 
कि योद्धा को धमं रथ पर वेठना अत्यन्त आवश्यक है। तथा कणं भी 
अपने जीवन में धमक रथ पर वेठता था। वहु वड़ा दानी था, अत्यन्त 
कृतज्ञ तथा महान सत्यवादी था, किन्तु इतना होने पर भी भगवान कृष्ण ने 
एसे समय में उसका वध करा दिया, जव वह्‌ रथ से नीचे उतरा हुभा था। 
इसका तात्पयं क्या है? इसका तात्पयंहै किकणं तो धमं रथ पर वैठ 
हुआ है, इस प्रकार धमं का बल प्राप्त हो रह्‌ है ज्ञान को, तया ज्ञान (कणं) 
का वल अज्ञान (दुर्योधन) को शक्तिदे रहा है। ओर भगवान कृष्ण का 
अभिप्राय करि जो ज्ञान, अज्ञान को बल दे रहा हो, उसे तुरन्त विनष्ट करो, 
उसे मारने में संकोच नहीं करना चाहिए । ओौर रामचरितमानस मे बालि 
कौ समस्या यही है कि पुण्यात्मा वालि शवितशाली होते हुए भी मित्र बन चुका 
है अंधकार रूप रावण का । उसके जीवन मे भी प्रदशंन की प्रवृत्ति व्याप्त हो 
गयी है, लेकिन सुग्रीव के चरित्र की सवसे बड़ी विशेषता वही है, जो अजुन 
के जीवनमें है । महाभारत में यदि अजुन के मन मे विचार आतारहै कि युद्ध 
नहीं करना चाहिए, तो रामायण मे सुग्रीव के अन्तःकरण मे यह भावना आती 
है कि लड्ना ठीक नहीं । यह दोनों प्रसङ्ख रामचरितमानस तथा गीतामें 
विल्करुल एक जेसे ही हैँ । तथा दोनों प्रसङ्खो मे यह अनोखा साम्य है कि एक 
ओर यदि भगवान रामने सुग्रीव को युद्ध करने के लिए बाध्य किया तो दुसरी 
ओर भगवान कृष्ण अजुन को लड़ने के लिए वाध्य करते हैँ । तथा सुग्रीव 
ओर भुन की सबसे वड़ी विशेषता यही है किवे दोनों ही निरभिमानी है। 

अजुन ने भगवान से कहा, प्रभु मेरा विचारतो यहीहै कि भै युद्ध से 
विरत हौ जाऊ लेकिन महाराज ! मै तो आपका शरणागत ह, आपका 
शिष्य हू इसलिए आप ही कृपा करके बताइए कि मुभे वया करना चाहिए । 
अजुन नेप्राथेना करते हुए कहा कि :-- 
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कापेण्यदोषोपहतस्वसावः । 
पृच्छामि त्वां धमंसंमुढचेताः ॥ 
यच्चे,यः स्यान्निश्चितं ब्र हि तन्मे, 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ गोता ।२।७ 
जाप जो आदेश देगे, मै वही करूंगा “करिष्ये बचनं तव” । भौर 
चेतायुग मे भगवान राम भी सुग्रीव की निरभिमानिता पर री गएु। 
भगवान श्री राघवेन्द्र इतना री क्यो गए ! वणन आता है कि जव सुग्रीव 
जी अपनी आत्मकथा सुनाने रगे तव सव खोग यही सोचने लगे कि शायद इस 
व्यवित का सारा जीवन तो भागते ही वीता है। पर भगवान राम तो सुग्रीव 
की वात सुनकर गद्गद्‌ हो गए, तथा सोचने लगे कि जीवन मे भागते तो 
अनेक व्यक्ति है, किन्तु मपना भागना इस प्रकार कोई नहीं वतलाता है। 
सुग्रीव भी यदि चाहते तो अपने चरित्र के इस कमजोर पक्ष को चपा ले 
जाते। लेकिन यह कितने सरल ओर निरभिमानो है, जो इस प्रकार सवके 
सन्मुख अपनी दुबंलता का वणेन कर रहे हँ । इसलिए भव्ति देवी कौ प्राप्ति 
में तो यही व्यक्ति सहायक हो सक्ता है । क्योकि भक्त का तो सवसे बडा 
लक्षण यही है कि :- 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । ७।४५।२ 
प्रभु ने कहा किं भक्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति में सरलता तथा 
निरभिमानिता आना अत्यन्त आवश्यक है । ओौर सुग्रीव मे यह दोनो 
महान गुण विद्यमान है । सूप्रीव कौ सरलता को देखकर तो प्रभु पग-पग 
पर प्रसन्न होते है। आगे चलकर प्रसङ्क आता है कि जव सुप्रौवजी भगवान 
रामको भूल गए ओर चार महीने तक उनसे मिलने नहीं आए तव प्रभु 
ने लक्ष्मणजी को किष्किन्धा में भेजते हुए कहा कि सुग्रीव को भय दिखाकर 
मेरे पासते आओ। यहं पर प्रश्न यह उव्ताहै कि सुग्रोव के जीवन में 
तो बार-बार भय के प्रसङ्गं अते है, तथा दक्षरो ओर वालि के जीवन मे हमे 
निर्भयता दिखाई देती है । इसका तात्पयं क्या है ? तो गोस्वामीजी ने उत्तर 
दिया कि भई ! पुरुषां का सदुपयोग कमं है, ओर विचार का सदुपयोग 
ज्ञान । पुनः प्रश्न किया मया किं महाराज | भक्ति कम परिभाषा क्या है? 
तव उन्हने कहा कि दु ण हो चाहे सद्गुण, अच्छाई हो अथवा बुराई, किन्तु 
सबका सदुपयोग कर लेना हौ भव्ति है 1 इसीलिए वालि यदि अपनी निभयता 
का दुरुपयोग करता हु, ईश्वर से दूर चला जाता है तो सुग्रीव के भय का 
सदुपयोग भगवान श्च राम स्वयं कर लेते है। प्रभु ने कहा लक्ष्मण ! 
सुग्रीव तो भय के कारण ह मेरे पास आया था, मने उसका डर चुडा दिया 
तो वह मुके भौ शरक गया, तुम पुनः थोडा सा भय उसे दिला दो तो वहं 
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तुरन्त मेरे पास चला आएगा । ओर जव श्री लक्ष्मणजी इनको लेकर आए 
तव प्रभु ने सुग्रीव से कु नदीं पूछा । भपितु केवल इतना कहा कि ““मित्र 
कुशल से तो हो", किन्तु सुग्रीव इतने सरल स्वभावकेथे कि विना पचे ही 
अपने चरित्र की दुवंलताओं को गिनाने लगे, भौर कहा कि :-- 

विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । 

मे पावर पसु कपि अति कामी । ४।२०।३ 

इन्होंने कहा कि महाराज ! रतो पामर पशु हु, अत्यन्त कामी ह । 

मुभमे तो दोष ही दोषभरे हुए दँ । सुग्रीव के मूख से यह वाक्यं सुनते ही 
प्रभु मुस्कुराते हए वोने कि :- 

तब रघुपति बोले मुसुकाई 1 

तुम्ह्‌ प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ।॥ ४।२०।७ 

भाई ! तुम तो मुभ विल्कुल भरत के समान प्रिय लगते हो। वैसे यदि 

विचार करे तो यही लगता है कि क्या सुप्रौव तथा भरत मे कोई तुलना हो 
सकती है ? लेकिन भगवान राम का तात्पयं था कि भरत भी परम सरल 
है ओौर तुम्हारा हृदय भी अत्यन्त सरल है, इसीलिए मुभे भरत ओर तुममें 
कोई अन्तर नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलकर विभीषण-शरणागति के 
प्रसङ्गे सुग्रीवे प्रमु से पृदा कि महाराज ! अगर कोई पापी व्यक्ति भाया 
हमा है, तो क्या आप उसको शरणमे कगे ? सुग्रीव का वाक्य सुनकर भगवान 
राम ने हनुमानजी से प्रष्न कर दिया कि तुम्हारी सम से विभीषण कंसा है? 
प्रभुकोआशाथी कि हनुमानजी तो विभीषण का ही समर्थन करेगे, किन्तु 
हनुमानजी ने कहा प्रभु ! मैँ यह्‌ बिल्कुल नहीं कहता कि विभीषण कंसे हैँ 
लेकिन इतना तो अवश्य कहुगा कि आप यह पूछते ही क्यों हँ कि विभीषण 
जच्छेहँया बुरे? क्योकि शरणागति न्यायालय नहीं है अपितु यह तो 
मौषधाल्य है, तथा ओषधाल्य मे किसी से यह्‌ पुदना हौ उचित नहीं दै कि 
तुम्हारा स्वास्थ्य ठक है कि नदीं । हनुमानजी का अभिप्राय था कि विभीषण 
मगर रोगी हैँ तब तो आपके लिए यह एक चुनौती है कि आप रोगी को 
स्वस्थता प्रदान कर सक्ते हँ अथवा नहीं । गौर तव भगवान श्री राम ने भी 
कह दिया कि अच्छा भाई | जीव कितना भी बडा रोगी क्योंन हो, पर यदि 
वह अपनी दुवलता को स्वीकार करके मेरी शरणमे आ जातां है, तो फिर 
उसका रोग दूर करने का भार मुक पर दै :- 

जौ नर होड चराचर द्रोही । 

आवें सभय सरन तकि मोहौ ॥ 

तजि मद मोह कपट छल नाना । 

कर सद्य तेहि साधु समाना ॥। ५।४७।३ ` 
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सुग्रीव अपनी दुवेलता को अत्यन्त सर भाव से प्रभू के समक्ष रख देते 
हैँ । गौर यही सरलता उन्हं भगवान से मिलाती है, तथा यही भक्ति की 
प्राम्तिका मागं है । ओर उन सुग्रीवजी केद्वारा श्री सीताजी की खोज कंसे 
कृराई जाती है ? इसको चर्चा हम कल करेगे, आज इतना ही । 


बोलिए सियाबर रागचन्द्र की जय । 
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श्री रामः शरणं मम 


पष्ठ प्रक्चन 





जनक सुता कड सुधि नामिनो । 
जानहि कहु करिवरगामिनी ॥ 
पपा सरहि जाहु रघुराई । 
तहं होहि सुग्रीव भिताई ॥ 
सो सब कटहिहि देव रघुबीरा । 
जानतहुः पुच्छ मतिधीरा ॥ 
बार बार प्रभु पद सिरु नाई । 
प्रेम सहित स॒ कथा सुनाई ॥ 
कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदये पद पंकज धरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहे नहि फएिरे ॥ 
नर॒ विबिध कमं अधमं बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 
बिस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू ॥ 
जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कीन्हि असि नारि । 
महामंब मन सुख चहसि, एसे प्रभुहि बिसारि ॥ ३।३६ 
आइए, भव कुछ समय के लिए एकाग्र तथा शान्त चित्त से भगवती 
श्री सीता के अन्वेषण का जो पथ भगवान श्री राघवेन्द्र ने अपने चरित्र के 
माध्यम से प्रकट किया, उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करे । 
भगवान श्री राघवेन्द्र के विदेहनन्दिनी की प्राप्ति का उपाय पूछने पर 
शवरीजी ने उनसे कहा कि प्रभु ! सव कु जानते हुए भौ आपने मुभे यह्‌ 
गौरव दिया कि मँ जनकनन्बिनी की उपरुन्धि का मां बताऊ, यह्‌ तो 
आपको उदारता है, पर मै तो यही कहूगी कि आप पम्पासर की यात्रा 
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कीजिए, वर्ह पर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, उसके पश्चात्‌ विदेहनन्दिनी 
के अन्वेषण का क्रम प्रारम्भ होगा, तथा अन्त में श्री सीताजी से आपका मिलन 
होगा । शवरीजी के इस अनुरोध को स्वीकार करके भगवान श्री राघवेन्द्र 
जिस समय ऋष्यमूक पव॑त के समीप पिहु चते है, उस समय सुग्रीवजी कौ 
दृष्टि इन दोनों पर पडती है, इसी प्रसङ्ग की व्याख्या पिचले दिनों से 
आपके समक्ष चरू रही है, आज हम इस प्रसङ्ग पर कु ओौर विचार करगे । 

साधारण दृष्टि से सुग्रीव के जीवन पर विचार करते समय, उनके चरित्र 
म हमे अनेक दुब॑लताए दृष्टिगोचर होती है, किन्तु इतना होते हुए भी 
विदेहनन्दिनी कौ प्राप्ति का मागं उन्हीं के द्वारा प्रशस्त होता है, इसका 
अभिप्राय क्या है ? मौर रामचरितमानस में ्वाणित सुग्रीव का प्रारम्भिक चित्र 
भी वड़ा अट्टा सा है क्योकि भगवान राम तथा लक्ष्मण को आते हुए 
देखकर सुग्रीव के अन्तःकरण म भय का ही संचार हुमा, तथा भयभीत सुग्रीव 
ने हनुमानजी से कहा- मुके ` तो एसा प्रतीत होता है कि वालिने ही मेरा 
वध करने के लिए इन दोनो राजकुमारों को यहां भेजा ह । पर भाप ब्राह्मण 
का वेष वनाकर इनके पास जाइए ओौर मुक वहीं से संकेत कर दीजिए किं 
ये मैत्री भावना लेकर आए है अथवा बालि के भजे हुए कोई योद्धा हँ । 
सुग्रीव ने कहा कि अगर इनका उदर्य केवर मेरा वध करनारहैतोरमे 
निरिचतरूप से इस पवंत का परित्याग करके भाग जाऊंगा। इस प्रसद्धं को 
पट्कर तो यदी प्रतीत होता है कि बे ईश्वर को पहचानने मे असमथं है, तथा 
ईश्वर के प्रति भी उनके मन मे संशयात्मिका वृत्ति ही है । किन्तु इस प्रसद्ख 
पर यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करं तो सुप्रीव के चरित्र का एक दूसरा 
पक्ष ही हमारे समक्ष प्रगट होता है । भौर वह दूसरा पक्ष यह है किं सुग्रीव के 
जीवन मे कितनी भी दुवंरुताए क्यों न रही हौं लेकिन उनकी सबसे बड़ी 
विशेषता यह्‌ है कि उन्हँं अपने अज्ञान का ज्ञान है । भौर अपनी कमी को 
जान लेना, उस व्यक्ति के लिए सम्भव है, जिसके जीवन मे भहंकार नहीं है 1 
इसका तात्पयं है कि सुग्रीव को अगर अपनी ही दृष्टि पर भरोसा होता तो 
वे श्रीराम ओर लक्ष्मण को आते हुए देखकर ऋष्यमूक पवंत से भाग खड़े 
होते । लेकिन उनकी विशेषता यही है कि वे अपनी दृष्टि कौ कमी को जानते 
ह, तथा उस कमी का निराकरण करने के लिए वे श्री हनुमानजी का आश्रय 
लेते हैँ । आगे चकर विदेहनन्दिनी के अन्वेषण मे जिनको भूमिका सबसे 
विलक्षण है, वे श्री हनुमानजी ही ई। आगदए इस सन्दभं में सृप्रीव तथा 
हनुमान के सम्बन्ध में थोड़ा विचार करे। 

इस प्रसङ्ख मे मै आपको यह स्मरण दिला दुः कि, महाभारत तथा 
रामचरितमानस दोनों मे ही श्री हनुमानजी कौ भूमिका अप्रतिम है। 
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महाभारत मे भी हनुमानजी है ओौर रामायण में भी। पर अन्तर यह है कि 
रामायण काल मे जहाँ हनुमानजी की सुग्रीव से मित्रता है, वहीं महाभारत 
काल मे कर्ण से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, अपितु अर्जुन से उनका बड़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है। तथा दूसरा बदला हुआ क्रम यह्‌ दिखाई देता हैकिंचंता 
युग में तो हनुमानजी ने सुग्रीव ओर भगवान की मित्रता कराई, किन्तु हापर 
युग में भगवान ही अर्जुन तथा हनुमानजी कौ मित्रता कराते हैँ । इसका अथं 
है कि एक अवतार मे यदि भक्त केद्वारा मित्रता कराई जातीदै, तो दूसरे 
मे भगवान के दवारा । लेकिन यहाँ एक महत्त्वपूर्ण संकेत यह है कि . हनुमानजी 
त्रतायुग मेंसूयंके पुत्र (सुग्रीव) से जुडेहृए हँ गौर दापरयुग में इन्द्रके पुत्र 
(अर्जुन) से उनका घनिष्ट सम्बन्ध है। इसका अभिप्राय है कि जिधर 
हनुमानजी हैँ उधर ही भगवान राम तथा भगवान कृष्ण रहै । जिसके साथ 
हुमानजी नहीं हँ वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता । 
एकं अवतार मे हनुमानजी ज्ञान के साथ मैत्री करते हैँ ओौर दूसरे म उनकी 
मित्रता पण्य के साथ रहै, एसा वयों ? तथा हनुमानजी ही सीताजी का पता 
लगाने मे समथं क्यो होते हैँ ? उनके विनान तो भगवान की प्राप्ति होती है, 
ओौरन ही भक्ति कौ} इसका रहस्य क्या है ? तथा श्न हनुमानजी का स्वरूप 
क्या है ? आइए इन प्रश्नों पर भी थोड़ा विचार करें । 

हनुमानजी का परिचय देना सचमुच बड़ा जटिल कायं है, अन्य पात्रों 
कै चरित्र को समना, जितना सरक है, उतना ही कठिन हनुमानजी के 
चरित्र को समभना है । क्योकि अन्य बन्दरों का सम्बन्ध तो एक-एक देवता 
से जोड़ दिया गया, इसलिए उनका परिचय देना सरल है । वालि का सम्बन्ध 
जंसे इन्द्र से जुड़ा हआ है, सुग्रीव का सूं से, जाम्बवान का ब्रह्मा से तथा 
नल-नोल का सम्बन्ध अषश्वनीकुमारों से जोड़ा गया है। पर हनुमानजी के 
विषय मे सवसे अनोखी सी वात यह आती है कि एक ओर तो उन्हें साक्षात्‌ 
भगवान शंकर का अवतार माना गया है, किन्तु दूसरी ओर यह भी कहा 
जाता है कि वे पवन देवता के पुत्र हँ । इसका तात्पयं है कि हनुमानजी का 
सम्बन्ध भगवान शंकर से भी है ओर पवन देवता से भी । परन्तु हनुमानजी 
के जन्म को एक एेसी भी कथा आई है, जिसमे उनका सम्बन्ध भगवान राम 
से जुड़ा है। वह कथा इस रूपमे आती है, कि जव नेतायुग मेँ महाराज 
श्री दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के उदुश्य से पुतरोष्टि यज्ञ किया, तव अग्निदेव ने 
प्रगट होकर चरू का पात्र देते हुए महाराज श्र दशरथ से कहा कि आप इसे 
रानियों मे वितरित कर दें । ओर महाराज श्रौ दशरथ ने जब सखीरका एक 
भाग महारानी कंकेयी को दिया, उसी समय एक चौल्ह्‌ ने आकर कंकेयीजी के 
हाथ पर अपदा मारा, तथा चरू का थोड़ा सा भाग अपनी चोच मे दवाकर 
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उड़ गई । भौर दूसरी ओर अञ्जनाजी भौ पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करं 
रही थीं । तथा जिस समय यह चौल्ह वहां पहुची उस समय वे अंजलि वाध 
कर अघ्यं दे रही थीं। अचानक वह खीर चील्ह की वोच से निकर करं 
अञ्जनाजी की अंजलि मेँ गिरी भौर तव आकाशवाणी दारा उन्हं यह संकेत 
प्राप्त हुआ कि खीर के इस भाग को तुम ग्रहण कर लो, इसके दवारा तुम्हे एक 
अत्यन्त सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा । अञ्जना देवीजी ने ईश्वरीय संकेत को 
मानकर उसे ग्रहण किया, तथा उसी खीर के द्वारा हनुमानजी का जन्म हुमा । 
इसक्रा अथं है कि अगर आप हनुमानजी के जन्म को चरू से सम्बन्धित करके 
देखे तो एेसा लगता है कि वे भगवान राम के अंशकेरूपमें ही जन्मलेते है। 
क्योकि चरूके रूप मे भगवान श्रीराम के ही भागों का विविध रूप मे वितरण 
कियागयाथा। इसप्रकार वे भगवान श्रीराम के पुत्र हैँ । रामचरितमानस 
मे भी इस सम्बन्ध की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि :-- 
सुनु सुत तोहि उरिन मै नाहीं । ५।३१।७ 

ओर दूसरी ओर हनुमानजी को साक्षात्‌ भगवान शंकर का अचार माना 
जाता है। यद्यपि रामचरितमानस में गोस्वामोजी ने स्पष्ट न कहकर केवल 
सांकेतिक रूप में ही इसकी स्वीकृति दी है । राम वरितमानस में प्रत्येक काण्ड 
के प्रारम्भ में भगवान राम तथा भगवान शंकर दोनों कौ ही वन्दना 
गोस्वामीजी करते ह । इस परम्परा का निर्वाह वे छः काण्ड में पूरी तरह से 
करते है, लेकिन सुन्दर काण्ड मे उन्होने भगवान श्रीराम कौ वन्दना तो की है 
पर भगवान शंकर की नहीं कौ। यद्यपि गोस्वामीजी का यह कायं वड़ा 
अटपटा सा प्रतीत हीता है, पर उसका तात्पयं हमे तव समभ मे आता है 
जव हम यह देखें कि भगवान शंकर के स्थान पर वे किसकी वन्दना करते है । 
ओर तव हम यह पाएंगे कि सुन्दर काण्ड मेवे शंकरजी के स्थान पर 
श्री हनुमानजी कौ वन्दना करते हैँ । इस कायं के द्वारा उन्होने भावुक भक्तो 
को यह सूचित किया कि भाई ! हनुमानजी की वन्दना करो चाहे शंकरजी 
की, किन्तु दोनो. का तात्पयं तो एक ही है । इस प्रकार हनुमानजी हमे साक्षात्‌ 
शंकर के रूप मे दिखाई देते है । भौर रामचरितमानस में पवन-पुत्र के रूप 
मे तो बार-बार उनका स्मरण किया ही गया है । 

“जात पवनसुत देवन्ह॒ देखा" । 

पूर्वोक्त तीनों सुवो को दृष्टिगत रखकर हनुमानजी क व्यक्तित्व पर यदि 
हम विचार करं, तो एसा लगेगा किं बाकि, सुग्रीव, जाम्बवान तथा नल-नील 
आदि जितने भी पात्र है, उन सबकी भूमिका किसी एक प्रकार की है। जिस 
देवता का सम्बन्ध जिस पात्र से जोड़ा गया है, उस देवता कौ जो भूमिका 
हयेन चाहिए वही भूमिका रामचरितमानस मे वभित उस पात्र कै जीवन में 
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भी दिखाई देती है । पर हनुमानजौ को भूमिका पर विचार करने से पूवं हमे 
बालकाण्ड के उस प्रसद्ध पर विचार करना होगा जिसके दारा गोस्वामीजी 
रामायण में चार श्रोता तथा वक्ताओं की परम्परा का उल्लेख करते हैं। 
इसका अथं है, रामचरितमानस को चार दृष्टयो से देखा गया है । क्योकि 
कुं ग्रन्थ एसे होते हैँ जिनमें वेदान्त का ही निरूपण होता है 1 वे ज्ञानियों को 
प्रिय होते हैँ । मौर कुद ग्रन्थ एसे भाव तथा रसपूणं होते है जो भक्तों को 
अत्यन्त प्रिय हैँ । कु रचनाएु एेसौ हैँ जिनके द्वारा व्यविति को पुरुषाथ' तथा 
कमं की प्रेरणा प्राप्त होती है । ओौर वहुधा यह भी देखने मे आता है कि जो 
ग्रन्थ ज्ञानियों को प्रिय है वह भक्तों को प्रिय नहीं होता, तथा भक्त जिस ग्रन्थ 
के दवारा रस प्राप्त करते हैँ उसे कमंयोगी अपना भादशं नहीं मानते । किन्तु 
प्रश्न यह है कि रामचरितमानस की रचना ज्ञानियों के लिए की गई हैया 
भक्तो के लिए अथवा क्म॑योगियों के कए ? मौर गोस्वामी जी इसके लिए 
एक समन्वय सूत्र देते हृए कहते हँ कि रामचरितमानस तो एक सरोवर है । 
भौर जिस प्रकार प्राचीनशेली के सरोवरों मे बहुधा चार घाट बनाए जाते ये, 
उसी प्रकार रामचरितमानसमें भी चार घाट रह, तथा इन चारों घाटों में तीन 
तो ज्ञान, कमं भौर उपासना के है न्तु चौथे घाट के सम्बन्ध मे गोस्वामीजी 
एक वड़ो सुखद कल्पना करते हैँ । उन्होने कहा कि तीन घाट तो मनुष्यों के 
लिए बनाए जाति है, लेकिन आपने देखा होगा कि सरोवर मे एक एसा भी 
घाट होता है, जिसमे सीदियां नहीं होती ह । ओर उसका निर्माण पशुओं के 
लिए किया जाता हे ॥ 
गोस्वामीजी ने कहा कि इस रामचरितमानस मेँ एक घाट एेसा है जिसके 
माध्यमसेज्ञानी लोग भगवान राम के चरित्र को हृदयङ्गम करे । तथा दितीय 
घोटके द्वारा भक्त लोग भगवान श्री राघवेन्द्र कौ भक्ति का दिव्य जल ग्रहण 
करं । भौर जो पुरुषाथ' सम्पन्न व्यविति है, वे तृतीय घाटके माध्यम से कमं 
का रहस्य समे । ओर गोस्वामी इन तीन घाटों पर आचायं कीभी कल्पना 
करते हैँ । उन्होने कहा कि ज्ञान के घाट पर भगवान शंकर बैठे हए है। 
भगवान शंकर की दृष्टि से गगर आप रामचरितमानस पर विचार करें तो 
आपको भगवान के सगुण स्वरूप के साथ-साथ, निगुण-निराकार तत्व काभी 
साक्षात्कार होगा । तथा भव्ति घाट के आचाय कागभुशुण्डि जी हैँ । जो भक्ति 
को दृष्टि से इस ग्रन्थ का अध्ययन करता है वहश्री राम के सगुण रूप का 
साक्षात्कार करके जीवन में धन्यता का अनुभव करता है । ओौर कमं घाट के 
आचायं महि याज्ञवल्क्य, स्मृति के निर्माता है, वे भगवान राम के चरित्र के 
दारा हमे स्मृति तथा संविधान के अनुकूल कमं करने की प्रेरणा देते ह 
गोस्वामीजी का अभिप्राय है जव सांसारिक सरोवर बनाने वाले भी केवल तीन 


( १२० ) 


ही घाट नहीं बनाते, पितु चौथे घाटकाभी निर्माण करते, तो फिर 
रामचरितमानस के सरोवर मे भी यह चौथा घाट होना अत्यन्त आवश्यक है । 
तुलसीदासजी ने कहा कि भाई ! मनुष्य तो तीन ही प्रकार के होते है ज्ञानी, 
भक्त ओौर कमंयोगी, इसीलिए यह तीन घाट तो मनुष्यों के लिए हो गए, 
किन्तु चतुथ घाट तो उन दीन-हीन तथा असमथ व्यक्तियों के लिए परमा- 
व्यक है, जिनको आप यदि मनुष्य न मानना चाहं तो पशु ही मान लीजिए ।॥ 
उनका भभिप्राय है कि मनुष्य तो सरोवरके निर्माण मे योगदान देता है, 
उसको स्वच्छं रखने की चेष्टा करता है, तव वह उस सरोवर के जल को ग्रहण 
करता है, किन्तु पशु जो जल प्राप्त करता है वह केवल सरोवर निर्माता कौ 
कृपा भथवा उसकी सहृदयता से ही प्राप्त करता है, अपनी क्षमता से नहीं। 
इसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति तो ज्ञानी, भक्ति ओौर कमंयोगी को तो होनी 
चाहिए ही किन्तु जो बेचारे ज्ञान, भवित तथा कमं तीनों मे असमथ रहँ उन्हे 
भी तो ईश्वर को प्राप्त करके जीवन मे धन्यता का अनुभव करना चादिए । 
इसी भाव को दृष्टिगत रखकर गोस्वामो जी रामचरितमानस मे चौथे घाट कौ 
भी कल्पना करते है । 

गोस्वामीजी से पूरा गया कि इस घाट का आचायं कौनहै? तो उन्होने 
कहा कि भई 1 यह तो पशुओं वाला घाट है, इस पर तो कोई पशु ही रह 
सकता है । इसीलिए इस घाट पर म ( स्वयं तुलसीदास ) ही रहुगा। इस 
प्रकार रामचरितमानस में ज्ञान भवित तथा कमं के साथ-साथ दीनता का एक 
चौथा घाट भी जोड दिया गया 1 अपना स्थान गोस्वामोजी इसी घाट पर 
निश्चित करते ह । इसलिए उन्होंने कहा कि इस घाट पर आने के लिए 
किसी को घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है । उनका अभिप्राय है कि यदि शंकर 
जीके घाट पर जाएंगे, तो आपकी परीक्षा लेकर देखी जाएगी कि आप 
श्रद्धालु है अथवा नहीं ? क्योकि उनको मुख्य श्रोता तो श्रद्धारूपा पावती जी 
ही है 1 इसका अथं है कि श्रद्धायुक्त अन्तःकरण वाला व्यक्ति ही ज्ञान के 
रहस्य को हृदय ङ्गम कर सकता है । विना श्रद्धा के ज्ञान कौ प्राप्ति नहीं 
होती है । ““भाद्धावांल्लभते ज्ञानम्‌!" कह कर इसी तथ्य की ओर इगित 
किया गया है । तथा भक्तिघाट की कथा वही श्रवण कर सकता हैजो गरुड 
के समान, भगवान का सेवक है, ओर जो विचार के अन्तरिक्ष मे विचरण 
करने वाला है । तृतीय घाट पर महि भरद्वाज जसे मुनि सुनेगे, जो मननशील 
है । इसका अथ॑ है कि राम कथा श्रदधालओों कै लिए है, विचारकों के लिए है, 
तथा मननशील व्यक्तियों के किए है । पर जब गोस्वामीजी से प्रश्न पु्ा 
गया किं भापके घाट कौ कथा किसके लिए है? तो उन्होने उत्तर ॒दिया कि 
भई सने तो अपना केवल एकं ही श्रोता बनाया है, मौर वह श्रोता है “भेरा 
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मन" । पाठक ने फिर पूा कि महाराज | आपका मन श्रद्धालु हैकि 
विचारक है अथवा मननशील है, आपके मन की विशेषता क्या दहै? वेस 
रामचरितमानस की यह परम्परा है कि इसमें प्रत्येक वक्ता अपने-जपने श्रोता 
की विशेषता अवश्य वतलाता है । जव शंकर जी कथा सुनाने लगे तो उन्होने 
पावती जी से कहा कि :- 
धन्य सती पावन मति तोरी । ७।५४।७ 
पावती तुम्हारी मति (बुद्धि) धन्य है । तथा याज्ञवल्क्यजी महपि भरद्वाज 
की प्रशंसा करते हए कहते हैँ करि मँ जानता हु कि आपके अन्तःकरण में कोई 
भ्रम नहीं है, किन्तु आप तो भगवान श्री राम के गुण जानना चाहते हैः 
इसीलिए भज्ञानी व्यवित के समान प्रष्न कर रहै हैँ । 
चाहूह॒ सुने राम गुन गढा। 
कीन्ह प्रस्न मनहु" अति मूढा । १।४६।४ 
कागभुणुण्डिजी गरुड की प्रशंसा करते हए कहते हैँ कि आपके जीवन में 
नतो संशय है, भौर न ही मोह तथा न माया का प्रवेश है। आपने मेरे ऊपर 
बड़ी कृपा क, वस्तुतः सत्य तो यह है कि प्रभृ ने मोह के वहाने आपको यहाँ 
भेजकर मुम बडप्पन प्रदान किया है :-- 
` बुम्हहि न संसय मोह न माया। 
मो पर नाथ कौन्हि तुम दाया ॥ 
पठड मोह मिस ॒ खगपति तोही । 
रघुपति दीम्हि बडाई मोही ॥ ७।६९।४ 
इस प्रकार प्रत्येक वक्ताके द्वारा अपने श्रोता की प्रशंसाकीजा रही है 
लेकिन गोस्वामीजौ ने अपने श्रोता को बार-बार केवल एक ही उपाधिके 
दवारा सम्बोधित किया । वे कहते हैँ कि :- 
सुनु सठ मना । ७।१२९।९ 
“अरे दृष्ट मन तु सुन", गोस्वामीजी ने कहा कि भाई ] नैतो दुष्टों 
को ही कथा सुनाता हू । उनका अभिप्राय है कि जिन लोगों को अपते आप 
मे पशुता अथवा असमथेता की अनुभूति हो रहीहै, वे लोग दीनता के इस 
घाट के माध्यम से भगवल्कृपा का मधुर जल ग्रहण करें । 
गोस्वामीजी ने दोहावली मे एक मधुर चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि 
ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा को लेकर जव मँ कर्मयोगियों की सभा मे गया, 
भौर उनसे मने प्रषन किया कि रै ईष्वर को कंसे प्राप्त कर सकता ह? तव 
कमंयोगियौ ने मेरे गले ५ पड़ी हई माला को देखकर कहा कि यह्‌ काठ की 
माला पहनने वाला कमं का रहस्य क्या जाने, भौर उन्होने मु कमं का 
स्वरूप नहीं बताया । उसके पश्चात्‌ नैं ज्ञानियो कौ सभा में गया, तो मेरी 
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आंखो मे सू देखकर उन्होने कहा कि जिसमे इतनी दीनता भरी हुई है, वह 
व्यवित ज्ञान के तत्त्व को हृदय ङ्म नहीं कर सकता । इस प्रकार वहाँ से भी 
मुभे लौटना पड़ा 1 किन्तु जव उनसे पूदधा गया कि क्या भक्तों ने भी अपने 
समूह से आपको निकाल दिया तो गोस्वामीजी ने कहा कि भई] भुक्त के 
लक्षणों को जव मने अपने जीवन में देखने की चेष्टा की, तो मुभे अपने जीवन 
मे भक्त का एक भी लक्षण दिखाई नहीं दिया, इसलिए भक्तों की सभाम तो 
म गया ही नहीं । जिज्ञासु ने कहा तव तो आप भगवत्‌ प्राप्ति से वंचित रहे 
होगे ? तो उन्होने कहा कि नही, एेसा नहीं हुआ, ओर मने श्री राम को प्राप्त 
कर लिया । वे कहते हैँ कि इन तीनों घाटों पर तो व्यक्ति की योग्यता कौ 
परीक्षालो जाती है किन्तु पशु के घाट पर उसकी (पशु की) योग्यता नहीं 
देखी जाती । गोस्वामीजी का अभिप्राय है कि ज्ञान, भक्ति ओर कमं के द्वारा 
उपेक्षित होने पर भी ने दीनता के मागं से भगवान को तुरन्त प्राप्त 
कर क्िया। 
करमठ कठमलिया कहँ ज्ञानी ज्ञान दिहीन । 
तुलसी त्रिपथ विहायगो, राम दुआरे दीन ॥ 
दोहावली-९९ 
जिस तरह इन चारों घाटों के अलग-अलग आचायं वताए गए हैः उसी 
प्रकार से रामचरितमानस के जो पृथक-पृथक पावर हैँ, उसमे कोई ज्ञान प्रधान 
है, कोई भवित प्रधान, कोई कमं प्रधान है, ओर किसी में दीनता कौ 
प्रधानता ही दिखाई देती है । पर प्रश्न यह है कि श्री हनुमानजी महाराज 
ज्ञानी हैँ कि भक्त है, अथवा कमंयोगी है कि दीन ? हनुमानजी के द्वारा किसे 
प्रेरणा प्राप्त होती है ? ओर जव इस दृष्टि से विचार करेगे तब आपको एेसा 
अनुभव होगा किश्रौ हनुमानजी ही एक एसे पात्र है जो ज्ञानी, भक्त ओौर 
कर्मयोगी भादि सभी व्यक्तियों को कथा सनाते हैँ । ओर उनके श्रोता भी 
कितने विलक्षण-विलक्षण पात्र है । गोस्वामीजी कहते हँ कि हनुमानजी के 
श्रोताओं मे एक ओर यदि वे सुग्रीव हँ जिनको गोस्वामीजी विनयपत्रिका में 
“ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतू” कहकर ज्ञान का प्रतीक बताते है, तो दूसरी 
भोर “साक्षात्‌ भक्ति देवी भी सीता" है :-- 
सानुज सोय समेत प्र्‌, राजत परन कुटीर । 
मगति ग्यानु बेराग्य जनु सोहत धरं सरीर । २।३२१ 
ओर अन्त मे हनुमानजी भरत तथा दात्र जेसे सन्तो को भी कथा 
सनाते है, जिनके चरित्र की प्रशंसा मानस मे “धर्मसार'" के रूप मे को गई है । 
समभव कहब करब तुम्ह॒ जोई । 
धरम सार जग होइहि सोई ।॥ २।३२२।८ 
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इस प्रकार हनुमानजी ज्ञान, भक्ति तथा कमघाटकेतो भाचायं हैँ ही, 
परन्तु जब उनसे जानना चाहा क्रि इस दीन घाट का अचायं कौन है? तो 
हनुमानजी ने कहा कि भई ! पशु घाटकाभी आचायंतोर्मही हु । क्योकि 
मौर सव्र पात्र तो मनुष्य है लेकिन पशु पात्र तो केवल मही हं । इसीलिए 
हनुमानजी बन्दर बनकर आए । इसके दवारा वे यह वताना चाहते ह कि ज्ञानी, 
भक्त अथवा क्म॑योगी को ही भगवान की प्राप्ति का अधिक्रार नहीं है, अपितु 
पशु भी ईश्वर को पा सकता है । हनुमानजी की एक विशेषता यह भी दहै कि 
वै रावण को भी कथा सुनाते हैँ । इत का्यंके द्वारा हनुमानजी ने तुलसीदास 
जी का समर्थन ही किया है । क्योकि गोस्वामीजी तो कहते हैँ कि मेरा श्रोता 
तोमेरामन ही है। ओर उसकी विशेषता यही है कि वह्‌ “दुष्ट” है, “सुत 
सठ मना"' । हनुमानजी ने कहा कि अगर दुष्ट को भी कथा सुनानी है तो 
फिर रावण से बढ़कर दृष्ट कहाँ मिलेगा । ओौर उस श्रोता को भी वे वड़ो 
ही विनम्रता से कथा सनाते हैँ । यद्यपि नियम तो यह दहै कि श्रोता तौ स्वयं 
नीचे वैठकर कथा सुनता है, किन्तु वक्ताको ऊॐचा आसन देता है पर 
यहाँ तो रावण सिंहासन पर बैठा हूभा है तथा हनुमानजी सामने खड़े हँ । 
वक्ता के गले मे माला पहनाई जाती है किन्तु यहाँ तोवेनाग पाण मे वषे 
हृए खड हैँ । किन्तु हनुमानजी कितने उदार हैँ करि इतना अपमान होने पर 
भी रावणको कथा सुना रहे है, मौर यही श्री हनुमानजी की विन्ता है। 
शंकरजी ने तो अत्यन्त कठोर नियम वताते हुए कहा कि पावंती ! यह कथा 
दुष्ट व्यक्ति को कभी नही सुनानी चाहिए, ओौर जो मन लगाकर न सुने उसे 
भी सुनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए । 

यह्‌ न कहिअ सठही हठसीलहि । 
जो मन लाइ न सुनु हरि लौलहि ।1 ७।१२७।३ 

किन्तु गोस्वामी जी तो अपने “दुष्ट” मन को ही सुनाते हैँ । उनका 
अभिप्राय है कि महाराज । दुष्ट व्यक्ति यदि कथा नहीं सुनेगा तो वह “शिष्ट 
कंसे बनेगा ? भपनी दुष्टता को दुर कंसे करेगा, इसलिए कथाश्रवण का 
अधिक्रार दृष्ट कोभीतो दीजिए । यही विचार कर श्रौ हनुमान जी महाराज 
रावण जेसे दुष्ट तथा भभिमानो व्यविति को भौ कथा सुनाने कौ चेष्टा करते 
है । श्री हनुमानजी में एक अनोखापन यह भी है कि वे प्रत्येक मागं-अनुगामी 
व्यक्ति को भगवत्कथा श्रवण कराते ह । इसलिए जब विभीषणजी ने उनसे 
पूछ दिया कर “क्या श्नौ राम कभी मुक पर कृपा करेगे,” उस समय वे जो 
उत्तर देते है वह दीनघाट के आचायं का उत्तर है। हनुमानजी ने कहा 
विभीषण । मुभे देलने के वाद भी कोई यह प्रश्न कर सकता है, इसकी तो 
मुम आशा ही नहीं थ, क्योकि श्री राम जब एक बन्दर पर अपनी कृपा कर 


(@थ्थी) 


सक्ते हैँ तो फिर आपके मन में यह संदेह क्यों है, कि ईश्वर मिलेगा अथवा 
नहीं ? भौर तव वे भपना परिचय चौथे घाट के आचायंकेरूप मे देते हए 
कहते हँ कि :- 
कहु कवन मे परम कुलोना। 
कपि चंचल सबही विधि हीना ॥ 
प्रात लेह जो नाम हमारा। 
तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ ५।६।७ 
हनुमान जी ने कहा कि पशुमों मे भी सवसे अधिक कामी, क्रोधी ओर 
लोभी अगर कोश मानाजाताहै तो वह वन्दरहीदै। कामीके रूपमे तो 
उसकी चेष्टा दृष्टिगोचर होतो ही है, ओौर जव वह बालकों तथा स्वरी पुरुषों 
कीओर माक्रमण के उद्य से दौडता है, तव उसके क्रोध कौ पराकाष्ठा भी 
हमे दिखाई देती है । तथा उसका लोभ हमे तव दिखाई देता है जव वहं कोई 
वस्तु पालेतादहै। वस्तु प्राप्त करने पर सवसे पहले तो जितनी खा सकता 
है, उतनी खाता है, जौर जो भाग बच जाता है उसे बगल मे दवाकर चल 
देता है । गौर श्री हनुमान जी ने पशुओं मे भी उसौ शरीर को चुना जिसके 
लिए सुग्रीव जी स्वयं कहते हँ कि :-- 
मै पावर पसु कपि अति कामी ।॥ ४।२०।३ 
हनुमान जी का अभिप्रायहै कि भाप जरा यहं तो सोचिए कि मै कितने 
दोषो से भरा हुआ हूं ? भौर यह विचार कर भाप आश्वस्त हौ जाइए कि 
जव प्रभु एक दुर्गुणी बन्दर पर कृपा कर सकते है, तो आप पर भो करेगे । 
श्री हनुमान जी के द्वारा जिन लोगों को भगवान कौ प्राप्ति हुई, उनमें 
आपको विषयी सुग्रीव जी से लेकर श्री भरत तक दिलाई देगे । जिनका जन्म 
साक्षात्‌ भगवान के अंश से हुभा है । तथा जिनको देखकर श्रम हो जाता है 
कि कहीं यह साक्षात्‌ श्र राम ही तो नहीं ह। 
भरतु रामहौ कौ अनुहारो । 
सहसा लखि न सर्काहि नर नारी ॥ १।३१०।६ 
किन्तु श्री भरत तथा सुग्रीव के साथ-साथ वे विभौषण जैसे दीन कोभी 
भगवत्‌ प्राप्ति की प्रेरणा देते है । इसीलिए जव विभीषण भगवान की शरण 
मे आए तो उन्होने बडी सुन्दर बात कही । गोस्वामीजी कहते हँ कि भई । 
अगर कोई व्यवित ज्ञानी, भक्त अथवा कमंयोगी बनकर ईश्वर के सम्मुख 
पहुचता है तो ईश्वर उसकी परीक्षा लेता है । जब कोई व्यक्ति भगवान से 
यह कहता है कि भँ ज्ञान घाट के माध्यम से आया हू लो भगवान उसके ज्ञान 
को परीक्षा लेते है । तथा जब कोई भक्ति का दावा करतां है तो प्रभु उसकी 
भविति कौ परीक्षा लेकर देखते है । ओर यदि कोई ग्यवित यह कहे कि मै तो 
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कमंयोगी हूं, तो उसकी परीक्षा कर्मयोग के दवारा लौ जाती है । किन्तु एक 
व्यक्ति जब दीनता के इस चौथे घाट के द्वारा भगवान के समीप पहुचा, 
तव प्रभ ने उससे पुच दिया कि तुम ज्ञानी, भक्त अथवा कमंयोगी में से कौन 
हो? उस व्यवित ने कहा कि महाराज | मतो इन तीनोमेंसे एक भी नहीं 
हं । भगवान ने फिर कहा भई ! जव तुम तीनो मेसे कृच भी नहींहोतो 
तुम्हारी परीक्षा कंसे ले? तव उस दीन भक्त ने कहा कि प्रभु ¦ जवम कुछ 
हुः ही नही, तव मेरी परीक्षा क्या होगी ? उसने कहा कि मँ परीक्षा देने नहीं 
अपितु मै तो आपकी परीक्षा लेने आया हुं कि आपके विषय में मैने सन्तोंके 
दवारा जो कुछ सुना है वह कहाँ तक ठीक है, इसलिए परीक्षा मँ नहीं द्रुगा, 
परीक्षा तो आपदेगे। ओर विभीषणजीने भी यही कहाकिप्रभु | नतो 
मैज्ञानीह, न भक्ततथानदही कमंयोगी हं । वे कहते ह किः- 
नाय दसानन कर मे भ्राता । ५।४४।७ 

महाराज ! में रावण का भाई हू । ओौर जिसने भव्ति देवीको ही कष्ट 

पहु चाया है, उसका भाई होने के नाते मँ भक्त नहीं हो सकता । गौर :-- 
निसिचर बस जनम सुरत्राता ॥ ५।४४।७ 

प्रभु | ज्ञान तो प्रकाण का प्रतीक है ओर मेरा जन्म निशाचर वंशमें 
हआ है इसलिए भँ ज्ञानी भी नहीं हो सकता । तथा मै कमयोगो भी नहीं हु । 
क्योकि : - 

सहज पापप्रिय तामस देहा । १।४४ा८ 

महाराज ! मेरा शरीर तमोगरुणी है, इसलिए कमं नहीं हो सकता । 
भगवान ने पृच्छा कि जव तुम न तो ज्ञानी हो, न भक्त हो ओौरन ही कमंयोगी, 
तो फिर मेरे पास चले कंसे आए ? ओौर तब विभीषण जीने हनुमानजी की 
ओर संकेत करते हुए कहा कि यह तो इनसे पृचिए कि मँ कंसे भा गया ? 
उनका अभिप्राय था कि आपकी शरण में आने का निमन्त्रण तो यही महोदय 
मुभ देकर आए है । विना निमन्त्रण के मै नहीं आया हु । उन्होने कहा कि :- 
“श्रवण सुजसु सुनि आयड '' मने इनके द्वारा आपके विषय में कुछ ॒वाते सुनी 
है, तथा इनकी बातों पर विश्वास करके ही म चला आया । किन्तु अव मुभे 
देखना यह है कि श्री हनुमान जीके द्वारा जो कुछ मैने सुना है, आपका स्वभाव 
वसा ही है कि उससे भिन्न है। प्रभु! मैँतोभापकी ही परीक्षा लेकर देखना 
चाहता ह कि अप कंसे ह? मौर विभोषणजीका वाक्य यहीहैकि:- 

श्रवन सुजसु सुनि आयउ प्रभु भंजन भव भौर। 
तराहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥। ५।४५ 

आओौर जब विभीषणजी के वाक्य को सुनकर भगवान राम उठकर खड़े 

हृए, तो गोस्वामौजौ से किसी ने पूछ दिया कि महाराज विभीषण को प्रभु 
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किस मागं के माध्यमसे शरण मे स्वीकार कर रहै रहै, ज्ञान, भक्ति अथवा 
कमंयोग में से इनमे कौन सा योग विद्यमान है? प्रमु को विभीषण की कौन 
सी वात प्रिय लगी ? तव उन्होने कहा कि इनका एक गुण भगवान श्री राम को 
बहुत अच्छा लगा । ओर उस्र गुण की ओर संकेत करते हृए उन्होने कहा कि :- 
दीन बचन सुनि प्रमु मन भावा। ५।४१।२ 
वे कटते हँ कि विभीषण कौ दीनता ही देखकर प्रभु उन पर री गए । 
इसका तात्पयं है कि दीन-दीन व्यक्ति इस चौथे मागं का आश्रय लेकर प्रभु 
को प्राप्त कर लेता है । उसके पश्चात्‌ जव भगवान श्री राम॒विभीषणजी को 
उठाने लगे, तव उनका एक हाथ तो स्वयं प्रभु ने पक्डा ओर साथ-साथ 
लक्ष्मणजी से कहा कि एक हाथ तुम भौ पक्डो। प्रभु का तात्मयं था कि 
लक्ष्मण ! तुम तो समस्त ब्रह्माण्ड का भार उठाने वाले हो इसलिए इनका भार 
भी तुम्हारे उपर ही रै, ओौर लक्ष्मणजी तथा भगवान श्री राम मिलकर, 
विभीषण को अपने निकट बैठा लेते हैँ । 
दीन बचन सुनि प्रमु मन भावा। 
भुज बिसाल गहि हृदये लगावा | 
अनुज सहित मिलि ढिग वेठारौ 1 ५।४१५।३ 
इस प्रकार निशाचर जाति में जन्म लेने वाला विभोषण जसा व्यक्ति भौ 
भगवान को प्राप्त करके धन्य हो जाता है किन्तु इन सभी व्यक्तियों को भगवत्‌ 
प्राप्ति कराने वाले पात्र, एक मात्र श्री हनुमानजी ही है । ओर हनुमानजी को 
भूमिका पर आप जिस सन्दभं मे विचार करेगे, उसमे उनका एक भिन्न रूप ही 
पाएगे। जव ज्ञान की दृष्टि से विचार करे तो आपको लगेगा कि 
श्री हनुमानजी तो मूतिमान “वेराग्य'' हैँ । विनयपत्रिका मे गोस्वामीजी उनके 
इसी स्वरूप की मोर संकेत करते है । 
“प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय दुष्ट बल दहन मिव धूमकेतु" 
इस प्रसंग में यह प्रश्न किया गया किं श्री राम ओौर श्री सीताजी की 
प्राप्ति कैसे होगी ? श्रीरामं ज्ञान तथा श्री सीताजी है मूतिमती शान्ति । ओर 
हमे इन दोनों की प्राप्ति किसके माध्यम से होगौ ? तो विचारको ने कहा कि 
भई ! शान्ति की प्राप्ति तो व्यक्ति को त्याग के माध्यम से ही होती है। 
“त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌'' 
तथा “ज्ञान किसके वारा प्राप्त होता है" इस प्रश्न का उत्तर देते हए 
मानस में कहा गया है कि: 
“ज्ञान कि होड बिराग बिनु ॥ ७।८९ 
बिना वैराग्य के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है । इस प्रकार ज्ञान के 
सन्दभं मे उनकी भूमिका वैराग्य की है 1 
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अगर भवित के सन्दभं मे विचार करें तो श्री हनुमानजी मूतिमान 
“विश्वास” हं । क्योकि हनुमानजी भगवान शंकर के अवतार हं ओर शंकरजी 
को मानस में विश्वास का ही प्रतीक माना गयाहै। 

भवानीशंकरौ वभ्दे शरद्धाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीडवरम्‌ ।। 

इस प्रसङ्ग मे भी गोस्वामीजी से पूछा गया कि भक्ति ओर भगवान की 

प्राप्ति कंसे होगी ? तो उन्होने कहा करि एकमात्र विष्वास के द्वारा :-- 
बिनु बिस्वास भगति नाहि तेहि बिनु द्र्वाहि न रासु । 
राम छपा चिनु सपनेहं जीव न लह बिध्नामु ।। ७1९०। क 

तो भविति के सन्दभं में हनुमान जी “विश्वासः हैँ । ओर कर्मयोग के 
सन्दभं में विचार करने पर श्री हनुमानजी साक्षात्‌ “अकर्ता” के रूप मे दिखाई 
देगे । अकर्ता उसे कहते हँ कि जो सव कुछ करने के पश्चात्‌ भी अपने को 
करने वाला नहीं मानता है । इसीलिए हनुमान जी का सम्बन्ध पवन देवता के 
साथ भी जोड़ा गया है । क्योकि कमं के सर्ंशरेष्ठ प्रतीक पवन देवताहीदैं। 
अगर कोई कर्मयोग का सच्चा स्वरूप देखना चाहे तो पवन देवता मेँ देखे । 
व्यक्ति तो चार्पाच घन्टे मेही कमं करके थक जाता है, लेकिन पवन देवता 
ही से रै जो चौबीसों घण्टे चल रहे है, परं प्रति क्षण चलते हुए भौ उनमें 
कभी थकान नहीं दिखाई देती । ओर पवन देवता की दूसरी विलक्षणता यह 
हैकिवे कत्व का अहं नहीं पालते। हम लोग पवन देवता के दारा कौ 
जाने वाली सेवा का अनुभव तो प्रतिक्षण करते है, किन्तु भाज तक किसी ने 
उन्हें देखा नहीं । इसका अभिप्राय है कि अपने कतृं त्व का प्रदशंन किएु विना 
निरन्तर कमं करते रहना ही पवन देवता का स्वभाव है । इस प्रकार कमयोग 
के सन्दभमेंश्री हनुमान जी मूतिमान ““अकतरत्त्व"" है । ओर यदि विचार 
किया जाय तो श्री हनुमान जी भगवान राम तथाश्री सीताजी के वालक है| 
इसीलिए जव हनुमान जी ने अशोक वाटिकामे श्री सीताजी के दशन किए तो, 
क्रिसी जिज्ञासु ने ज्ञानी, भत्रत तथा कमंयोगियों से प्रष्न किया कि श्री हनुमान 
जी ने किसको प्राप्त किया ? तो इसका उत्तर देते हुए ज्ञानियों ने कहा किं 
उन्होने ““शान्ति' को पा लिया । भक्त कहते हैँ कि वे साक्षात्‌ “भक्ति देवी" 
कोहीप्रास्तिकर लेते हैँ । तथा कमंयोगी कहते हैँ किश्री हनुमान जी तो 
साक्षात्‌ ' महाशक्ति” को ही प्राप्त करने में सफल हो गए हैँ । किम्तु जब यही 
प्रष्न तुलसोदास जी से किया गया तो वे कहते हैँ करि भई } हनुमान जीने तो 
वात्सल्यमयी मां को ही प्राप्त कर क्या है । इसीलिए तोःगशोक वाटिकामे 
जव श्री किशोरी जी ने हनुमान जी से पू दिया कि तुम्हारा परिचय क्या है, 
तुम कौन हो ? तव हनुमान जी ने बड़ा अनोखा परिचय दिया । यद्यपि नियम 
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यह है कि अपना परिचय देते हए खोग यह अवश्य वताते है कि मेँ किसका पुत्र 
ह । भगवान श्वी रामने भी सतीजी को इसी रूप मे अपना परिचय दिया । 
जोरि पानि प्रम्‌ कीन्ह प्रनामूं । 
पिता समेत लोन्ह॒ निज नामू ॥ १।५२।७ 

किन्तु हनुमान जी इस परम्परा का पालन नहीं करते है। वेतो 
श्री सीताजी से कहते है कि “राम दूत चै" ( “भ्रम्‌ काद्रूततो हु" ) 
लेकिन यहाँ पर तो कर ओर ही बनने आया हूं । इसीलिए आगे संकेत कर 
देते हैँ कि:ः- 

रामदूत भै मातु जानकी 1 ५।१२।९ 

उनका अभिप्राय था कि दूत तो प्रभु ने मु मपना वना लिया था, किन्तु 
पत्र तो उन्होने स्वीकार किया नहीं । भौर जव तक आप पत्र कहकर नहीं 
पुकारेगी तव तक प्रभ के द्वारा मुकं पुच शब्द सुनने को नहीं मिलेगा । इसलिए 
उन्हयेने यह नहीं कहा किं मै अंजना का वेटा हूं वे समभ गए कि अगर मै यह 
कहग कि मै अंजना का वेटा हं भयवा पवन का षुत हं तो श्री किशोरीजी 
अपना बेटा स्वीकार नहीं करेगी । हनुमानजी का तात्पयं था कि माता-पिता 
कीटहीखोजमेतो मै आपके पास आया ह, तोपा करके आप स्वीकार कर 
लीजिए कि मै आपका वालक हूं । ओर तव मां का वात्सल्य भाव परात्त 
करके श्री सीताजीके द्वारा पुत्र शब्द सुनकरश्नी हनुमानजी धन्य हो जाते, 
है इस प्रकार से हनुमानजी को यह्‌ चार भूमिकाएं है । तथा इन चारों 
भूमिकाभों की दृष्टि से उनके कार्यो कौ गरिमा पर आप विचार कीजिए । 
सवं प्रथम सुग्रीव जीके चरित्र को ही लीजिए । सुग्रीव का सवसे वड़ा गुण 
यह है कि वे अत्यन्त निरभिमानी हैँ । तथा इनका स्ंश्रष्ठ गुण यह है किं 
भई 1 राज्य सम्पत्ति तथा स्वरी आदि सव कुं छिन जाने के बाद भी इर्होने 
हनुमानजी का साथ कभी नहीं छोड़ा । हनुमानजी सर्वदा इनके साथ वने 
रहे । ओर सुम्रीव के इसी गुण के कारण उन्हे प्रभु की प्राप्तिहो जाती है । 
इसका अभिप्राय है कि सब कु विनष्ट हो जाने पर मी भमर मनुष्य के 
जोवन मे आस्या ओर विश्वास वचा इभा है तो वह्‌ व्यविति को परमशक्ति, 
शान्ति तथा ईश्वर की प्राप्ति अवश्य करावेमा । 

सुग्रीव के चरित्र की सवसे बड़ी विशेषता यह है कि यद्यपि वे भगवान 
रामको भी अपनी भाखोकेद्वारातो नहीं पहचान पाए । वे प्रभु को मात्र 
एक योद्धा सम वेढे, लेकिन निरधिमानौ इतने है कि उनको अपनी दृष्टि पर 
विश्वास नहीं है । इस प्रसङ्ग मे एक मुख्य संकेत यह भी है कि यद्यपि बेचारे 
अपने डरपोक स्वभाव के कारण प्रभु को देखकर अत्यन्त भयभीत हो गए, 
लेकिन डरने के पश्चात्‌ भौ आश्चय किसका लेते है? 


( १२९ ) 


अति समीत कह सुनु हनुमाना ४१०१३ 

गौस्वामीजी ने कहा कि जव उरे, तव वोले तो हनुमानजी से, ओर पहुचे 
अगवान राम की शरण मे} इसका भभिप्रायहै कि जिस भय के वारा सन्त 
मौर भगवान की प्राप्ति हो वहतो वडा सार्थेकभय है) तथा दूसरी ओर 
सुग्रीव को यह्‌ विश्वास था कि हनुमानजी अत्यन्त वैनी दुष्टि वाले हैँ। यह 
सही-सही पहचान करके वता सक्ते है कि यह कौन है ? ओर जो यह करेगे, 
उसी को मान लूंगा । इसका अथं है करि आंखें विवेक कौ प्रतीक दँ । ओर 
जव हम आंखों से किसी वस्तु को देखते हैँ तव हम वड़े गवं से यह्‌ दावा करते 
है कि “इस वस्तु को तो ने अपनी आवो से देखा है” । रामचरितमानस मे 
भी यही संकेत किया गया है :-- 

यह सव मँ निज नयनन्हि देखी 1" ७।९०।२ 

कागभुशुण्डिजी कहते हैँ कि, यह सव मने अधने नेत्रो से देखा) ओर 
भई | आपके नेत्र यदि ठीक रहँ तो भाप देखे हुए पर अवश्य विश्वास 
कीजिए । किन्तु यदि भापके पास नेत्र नहींदहँतो? गौर वहुधा देखा यह 
जाताहै कि जिन लोगों के पास आंखें नहीं है, उनके कान वड़े तेज होते 
है । ओर भई! नेत्र यदि विवेकं का प्रतीक है, तो कान विश्वास का) इसका 
अभिप्राय है कि अगर हम अपनी आंखो से भगवान कोन भी देख सकं तो 
कमसे कम दूसरों कौ घाणी सुकर ही भगवान के प्रति विश्वास करं । विन्तु 
दुर्भाग्य तो रावण जसे व्यक्तियों का है कि जिनके जीवनमेनतो विवेक की 
साथकता है, ओर न ही विश्वास की । यदि विवेकं होता, तो वह भगवान 
को पहचान जाता ओर यदि विश्वास होता तो श्री हनुमानजी, मन्दोदरी, तथा 
विभीषणके द्वारा समाने पर श्री राम के. स्वरूप पर विश्वास कर लेता। 
किन्तु रावण न देख पाता है, ओर न सुन पाता है। इसीलिए अङ्कदजी रावण 
से कहते है कि'तुम तो बीस आंख वाले मंधे तथा वीस कान वाले बहरे हो :- 

अंधड बधिर न अस कर्हाहि नयन कान तव बोस । ६।२१ 

परन्तु सुग्रीव की विशेषता यह है कि यद्यपि उनके पास केवल दो ही 
अखि थी, लेकिन उन आंखों में क्या दोप ह, इसका भान उन्हे भली प्रकार 
सेह। यद्यपिश्री राम को न प्रहचान पाने का कारण यह था कि यदि व्यक्ति 
अपनी म्ल पर रंगीन चश्मा चदा ले, तो उसे सामने प्रत्येक वस्तु उसी रंग 
की दिखाई देगो, जिस रंगका चष्मा बह लगाए हुए है इसी प्रकार से 
सुग्रीव के मनम भौ वालि का भय इतना समा गया था कि प्रत्येक वस्तु में 
इन्दं बालि हौ दिखाई देता था, भौर इसी दोप के कपूरण वे प्रभु को भी 
शत्र, ही समम रहे ह । परन्तु हनुमानजी के प्रति अगर. इनके अन्तःकरण मं 
विश्वास न होता, हनुमानजी की आंखों पर भरोसा न होता, तो क्या इन्हें 


(२५ ) 


ईएवर कौ प्राप्ति कभी हो सक्तौ थौ ? किन्तु सूग्रोवजी को तो हनुमानजी 
कै नेत्रो पर सर्वाधिक विश्वास था । उन्होने हनुमानजो से कहा करि भाप जो 
कहेंगे मै वही प्रामाणिक मानूगा । अमर माप करगे कि यह मित्र हैतो मै 
इनके प्रति मित्रताका भाव स्थापित करूगा। भौर यदि आप कगे कि, 
शत्र. है, तो इन्द मै शत्र, को दृष्टिसे देखूंगा । सुग्रीव को हनुमान पर इतना 
विण्वास था तथा इसी विश्वास का लाभ भगवात राम ने लिया। 
जव विभीपणजी प्रभ को शरण में आए, तव सुप्रोवजी ने भगवान राम 
को सूचना देते हुए कहा कि :- | 
आवा मिलन दसानन भाई । ५।४२।४ 
महाराज ! रावण का भाई आपसे मिलने आया है। इस वाक्य कौ 
सुनकर भगवान राम ने तो बडे भोलेपन से कह दिया कि :- । 
कह प्रभु सखा बूकिएु काहा । ५।४२।३ 
प्रम्‌ ने कहा मित्र ! अगर कोई आया है तो उसे तुरन्त ले आभो, इसमें 
सूच्छे की क्या वात है ? तो सुग्रीव ने कहा, महाराज ! आप तो विल्कृल 
राजनीति से रदित वात कर रहे ह क्थोंक्रि राजनीति मेँ प्रत्येक व्यक्ति पर 
इतनी सरलता से विश्वास नहीं किया जाता । पहले परख कर देख लिया 
जाता है। किन्तु आप तो विना परख किए ही उक्त पर विश्वास कर रहे है। 
पहले खोटे-खरे कौ परीक्ष तो ले लीजिए । क्वोक्रि मुं तो रुगता हैकरि यह 
नकली वेश वना कर हमारा भेद लेने के किए माया है । यह्‌ दुष्ट व्यक्तिः है, 
इसलिए इसको वाध कर रख लेना चादिए । 
जानि न जाइ निसाचर माया । 
कामरूप केहि कारन आया ॥ 
भेद हमार लेन सठ आवा । 
राखिअ बाधि मोहि अस भावा ॥ ५।४२।६ 
इस सम्मति को सुनकर भगवान राम सुप्रीव से पू सक्ते है कि मित्र! 
क्या तुमको मेरी भंखों पर भरोसा नहीं है? तो सुग्रीवजी ने कहा कि जव 
आपने यह कह दिया कि जो आता है, उसे ते आओ, तव मै समभ गया कि 
आपके नेतरो मे अच्छे-बुरे को परलने की शक्ति नहीं है । गोस्वामीजी भी प्रभु 
से कहते हँ कि महाराज ! मै तो यही सुनकर आपकी शरण मे आया हू किं 
“आपने खोटे ओर खरे को परख नहीं है" तो प्रभु ने पू दिया कि यह्‌ कहकर 
तुम मेरी निन्दा कर रहे हो अथवा प्रशंसा ? गोस्वामीजी ने कहा कि प्रभु ! 
चतुर लोग तो आपके इस स्वभाव कौ आलोचना कर सक्ते है, पर मै तो 
प्रशंसा ही करूशा । क्योकि जिसको खोटा सिक्का चलाना है, उसे तो एसे 
व्यित की सोज रहती है जो खोटे-खरे कि परख न कर सके । मौर सुभः 
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जैसा खोटा - व्यविति तो आपके पास तभी तक रह्‌ सकता है जव तक आपमें 
परखने की शक्ति नहीं है । तथा लक्ष्मणजी तो चित्रकूट में ही यह घोषणा कर 
चुके हँ कि आपकौ परख अच्छी नहीं है । 
नाथ चुहृद सुठि सरल चित सीक्‌ सनेह निधान 1 
सब. पर प्रीति प्रतीत जियं जानि आपु समान 1 २।२२७ 
उन्होने कहा महाराज ! आपकी आंखे ही ठेसौ वनी है कि जिसको आप 
देखते है उसको अपने समान ही समभि हैँ । ओौर आज सुग्रीवी ने भगवान 
के चरणों मे प्रणाम करके कहा कि प्रभु ! मै आपके समस्त भादेणो को 
मानुगा, पर आपके नेत्रों पर विश्वास नहीं करूगा । क्योकि एक भेदिए को 
आपने शरणागति का पावर मान क्या 1 ओर जव भगवान राम यह्‌ समभ 
गए कि मेरा ओर सुग्रीव का मतभेद तो बहुत अधिक बढ़ चुका दै तथा इसको 
मिटाने का उपाय. तो केवर एक ही है । ओर तव प्रभ हनुमानजी कौ ओर 
देखकर सूव हंसे तथा विभीषण की प्रशंसा करने लगे । गीतावली में 
गोस्वामीजी ने इसका संकेत किया है । 
हिय विहूति कहत हनुमान सों । 
सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषन बूभि परत अनुमान सों ।+ 
गोतावरो--५।३३ 
इस हंसी के द्वारा श्रौराम मानो सुग्रीव पर एक. मीठा व्यंग्य कर रहै हैँ। 
मगवान राम का तात्पयं था कि मित्र ! तुम्हें मेरी आंखों पर विश्वास नहीं है 
ओर मुं तुम्हारी दृष्टि पर विश्वास नहीं है । क्योकि तुमने भी परहुली वार 
मुभे वालि का भेजा हुआ भेदिया ही समा था । किन्तु हनुमानजी ही एक 
देसे पात्र है कि जो हम दोनों के मध्य समोते के केन्द्र वन सकते हैँ । क्योकि 
तुम्हें भी हनुमानजी की आंखों पर विश्वास है, ओर भु भी उन्हीं के नेत्रो पर 
पूणं विश्वास है, इसलिए क्यों न हम दोनों हनुमानजी से ही निर्णय करा ठे । 
प्रभुं को हंसौ का दुसरा तात्पयं यह था कि अभी-अभी सूप्रीवने कहाथा 
कि यह्‌ “दुष्ट” है, ओर “*भेद"' लेने के उदेश्य से आया है । 
भेद हमार लेन सठ आवा ।५।४२।७ 
भगवान ने मन ही मन हंस करके कहा कि हनुमान ! यह दोनो शब्द तो 
परस्पर विरोधी है, क्योकि जो सठ होगा वह मेरा भेद लेने नहीं आएगा, ओर 
जो मेरा भेद लेने आएगा बह सठ नहीं हो सकता । प्रभु ने कहा मित्र ! 
संसार में तो रोग भेद लेने वाले को बुरा मानते है, लेकिन मै तो संसार में 
इसीकिए भाया हूं कि जिससे लोग मेरा भेद जान तो छ । ओर सचमुच जिसने 
भगवान का भेद जान लिया, वहं तो धन्य हो गया । प्रभु का अभिप्राय था कि 
अगर कोई मेरा भेद प्राप्त करने आता है तो उसको दुष्ट नहीं कहना चाहिए । 


(५५३२, ) 


जौ पे दृष्टहदय सोइ होई । 
मोरं सनमुख आव कि सोई ॥ ५।४३।४ 
ओर इस हंसी मे भगवान रामने हनुमानजी कौ भी एक प्रकार से मीठी 
चुटकी लौ । प्रभु ने कहा हनुमान ! यदि सग्रीवके आरोप को सत्य मान 
लिया जाय कि यह व्यक्ति वेष बदल कर भेद लेने के लिए आया है, तब तो 
ओर भी अधिक प्रसन्नता कौ वात ह । भगवान राम का अभिप्रायथा कि 
हनुमान पहली बार तुम भी तो वेष बदलकर मेरा भेद लेने के उदृश्यसे ही 
तौ मेरे पास आएथे। किन्तु एक भेदिएुके रूप म जव तुम जैसा सेवक मुभे 
मिला तो लगता है; आज भी तुम्हारी ही तरह दूसरा सेवक प्राप्त होने वाला 
है । इसलिए प्रभु ने कहा कि हनुमान तुम यदि समर्थन करदोतो मेरी 
समस्या का समाधान हो जाएगा । तथा सवसे विलक्षण वात यह टहैकि 
भगवान राम की वात कां तो सुग्रीव ने विरोध किया, लेकिन ज्योंही 
हनुमानजी ने प्रभु कौ वात का समयेन करते हुए कहा कि :- 
सुति प्रम्‌, बचन हरष हनुमाना । 
सरनागत बच्छल भगवाना ॥ ५।४२।९ 
हनुमानजी के इस वाक्य को सुनकर फिर सूग्रीवजौ विभीषणजी का एक 
बार भी विरोध नहीं करते है । क्योकि सुग्रीव को यह विश्वास था कि मुभ 
तो श्रम हो सकता है पर हनुमानजौ को कभी श्रम नहीं होगा । उन्हें भगवान 
के नेत्रो पर तो थोड़ा सा सन्देह था, पर विश्वासावतार हनुमानजी पर नहीं । 
गोस्वामोजी किष्किन्धा काण्ड मे यह्‌ संकेत करते हैँ फि सुग्रीव ने दो बार 
भगवान राम को देखा, किन्तु दोनो वार भक्ग-अर्ग प्रभाव पड़ा । जव पहली 
बार देखा तो बेचारे डर के मारे काँपने लगे । 
आवत देखि अतुल बल सींवा । ४।०।२ 
अति सीत कह सुनु हनुमाना । ४।०।३ 
किन्तु जव हनुमान जी के साथ देखा, तब उन्हे लगा कि भाज मेरा जन्म 
धन्य हो गया । 
जब सुग्रीवं राम कहु देखा । 
अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ।॥ ४।२।६ 
गोस्वामीजी से प्रश्न किया गया किं जिन भगवान को देखकर सुग्रीव भय 
के मारे कांप रहे थे, उन्हीं को देखकर उन्हँ धन्यता को अनुभूति कंसे हो रही 
है ? गोस्वामीजी ने कहा कि भई ! जब श्री"राम ओर लक्ष्मण, हनुमानजी 
की पीठ पर सवार नहीं थे, तव तक तो डर था, पर जव हनुमान जी की पीठे 
पर सवार प्रमु को देख लिया तो भय समाप्त हो गया । इसका अभिप्राय है 
कि यदि हम विश्वास से रहित ईश्वर को देखे, तो ईश्वर भौ हमे डरावना 
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लगेगा, किन्तु जव विइवास पर आधारित ईस्वर का दशंन करेगे तो हमारे 
जीवन में धन्यता आ जाएगी । ओर सुग्रीव के समीपश्रीरामकोजे जाने कै 
उदेश्य से हनुमानजी ने प्राथंना करते हुए प्रमु से कहा कि आप मेरी पौठ पर 
बेठ जाइए । - 
एहि बिधि सकल कथा समुभाई । 
लिए दुभौ जन पौठ चटाई ॥ ४।३।१५ 

प्राथंना सुनकर भगवान राम ने प्रश्न किया कि हनुमान ! एक ओर तो 
रुम मुके ईश्वर मान रहे हो, तथा दूसरी ओर अपनी पीठ पर उठाने का साहस 
भी कर रहे हो, यह तो वड़ी विचित्र सौ वात लग रहीदहै। तो हनुमान जीने 
कहा, प्रभु ! वैसेतो मै दस प्रकार का साहस न करता, पर अभौ भापने जो 
परिचय दिया अपना, उससे मेरा साहस वढ़ गया है । भगवान राम ने हनुमान 
जीसे कहाथाकि मेरा परिचय तो केवल इतनासादैकिः- 

कोसलेस दसरथ के जाए 1. ४।१।१ 

मै तो अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हू । हनुमान जौ बोले कि महा- 
राज! मतो यही समता था कि आप तो साक्षात्‌ ईश्वर है, सवके कारण 
( जन्म देने वाले ) भाप दै) परज्यों दही आपने कहाकि “तो दशरथ का 
बेटा ह" तो मुभे लगा कि जव आपने दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप मे जन्म 
लिया तो उन्होने आपको अपनी गोद में अवश्य उठाया होगा, भौर प्रभु ! तव 
मैने सोचा कि जव दशरथ जी आपको उठा सकते हँ तो भी उठा सक्ता हू । 

प्रभु ने पुनः प्रन कर दियाक्ि दशरथजीने तो मुभे गोद में वाया धा, 
लेकिन तुम पीठ पर क्यों वैठा रहे हो ? हनुमान जी बोले कि प्रभु! गोद में 
बैठाने तथा पीठ पर उठाने वाले मे जो अन्तर है, वही मुभमे भौर दशरथ जी 
मे भीहै 1 उन्होने कहा महाराज ! नियम यहहैकिगोदमे लेने वाला ही 
गोद में बेठे हुए को पकड़ता है, किन्तु पीठ पर बैठने का उल्टा नियम यह है 
कि जो पीठ पर वैठता है, वही उठाने वाले को पकड़े रहता है । हनुमान जी 
का अभिप्राय था कि दशरथ जी समथं थे, वे आपको पकड़ सक्ते थे, पर रै 
तो भसमथं ह अतः मै तो यही चाहता हू करि आप ही मुभ पकड़ रहे । 
इसलिए म तो मापको पीठ पर ही बैठाऊगा। क्योकि आप॒ जब पठ पर 
बेठेगे तो मुभ पकडे तो रहँगे हौ । हनुमान जी ने इस कायं के द्वारा मानो 
सुग्रीव को भरुचना दे दी कि घवड़ाइए नही, जीव को अपनी ओर से पकड़ लेने 
वाला ईश्वर आज मिल गया है.। इस प्रकार विश्वास के माध्यम से सुग्रीव 
का ईश्वर से मिलन हुमा । उस मिलन के- पश्चात्‌ भरवितिदेवी को खोज किस 
प्रकार होती, है ? इसकी चर्चा हम कल करेगे 1 

बोलिए सियाबर रामचन्द्र कौ जय । 
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श्री रामः शरणं मम 


सञ्चम प्रक्वनं 





जनकयुता कड सुधि भामिनो । 
जानहि कह करिवर गामिनी ॥ 
पंपा सरहि जाहु रघुराई । 
तहं होइहि सुग्रीव नमिताई ।। 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा । 
जानतहु पुहु मतिधौरा ॥ 
बार-बार प्रमु पद सिर नाई । 
प्रेम सहित सन कथा सुनाई ॥ 
कहि कथा सकल बिलोकि हरि सुख हदयं पद पंकज धरे ॥ ` 
तजि जोग पावक देह हरि षद लीन भई जहं नाहि फिरे ॥ 
नर लनिबिध कमं अधमं बहुमत सोकप्रद सब त्यागहु । 
बिस्वास करि कह दास तुलसो राम पद अनुरागहु ॥ 
जाति हौन अघ जनम महि, युक्त कीन्ह असि नारि । 
महामंद मन सुख चहसि, देसे ्रमुहि बिसारि ॥ ३।३६ 
आइए, अब कु समय के लिए एकाग्र तथा शान्त चित्त से भक्तिमती 
शाबरी ते भगवान श्री राघवेन्द्र कौ जिज्ञासा के उत्तर में विदेहनन्दिनी के 
अन्वेषण का जो सूत्र प्रस्तुत किया, इस पर हम विचार करे । 
भगवान श्री राम कौ जिज्ञासा थी किशर सीताजी को पुनः प्राप्त करने- 
का वया उपाय है ? इसके उत्तर मे शवबरीजी ने यह कहा किं आप पम्पासरः 
की यात्रा करे, वहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी । उसके पश्चात्‌ जनक 
नन्दिनी की प्राप्ति कौ भूमिका बनेनो । प्रभु -उनको इस बात को स्वीकार 
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करके ऋष्यमूक पव॑त की ओर जाते हैँ । वहाँ पर श्री हवचुमानजी के माध्यम 
से भगवान श्री राम तथा सुग्रीव की मित्रता सम्पन्न होती दै। आगे चलकर 
जव श्री हनुमानजी कंका की ओर प्रस्थान करते है, तव उनके मागं मे अनेक 
विध्न आते है, किन्तु वे उन समस्त विघ्नो को पार करने के पश्चात्‌ अन्त में 
श्री सीताजी का दशंन करके अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करते हैं। 

इस प्रसद्ध के माध्यम से गोस्वामीजी ने भव्ति देवी के अन्वेपण के मागं 
म भाने वाले विध्नोका वड़ाही सारगभित व्णंन किया है, लेकिन यह्‌ 
विध्न केवल वाहर ही नहीं है अपितु स्वयं व्यक्ति के अन्तःकरण में भी 
विद्यमान है) भौर इसी का संकेत हमे सुग्रीव के चरित्र मे दिखाई देता है। 
वालिके द्वारा संतरस्त सुग्रीव को भगवान श्री राघवेन्द्र, शरण मे स्वीकार 
-करते है तथा वालि का वध करके वे उन्हें किष्किन्धा का राजा बनाते हैं । 
राज्यपद पर अभिषिक्त करने के पश्चात्‌ भगवान श्री राम ने सुग्रीवजी को 
दो सूत्र दिए, ओर उन्हीं सूत्रों मे वस्तुतः व्यवहार तथा परमां का सन्तुलित 
दशन विद्यमान है । प्रभु ने सुग्रीव से कहा कि किष्किन्धा का राजा होने के 
नाते आपका यह कतंव्य है कि आप राज्य चलाव, पर मेरा यह आदेशारहै कि 
“किष्किन्धा का राज्य आप अंगद के सहयोग से चलावः" तथा उसके साथ- 
साथ प्रभु ने दुसरा वाक्य यह्‌ कहा कि अङ्खद के सहयोग से राज्य कायं 
चलाते हुए भी, अपने हृदय मे आप प्रतिक्षण इस बात का ध्यान रखिएगा कि 
“नी सौताजी का पता भी गाना है'” 

अंगद सहित करहु तुमह राज्‌ । 
सन्तत हृदय धरेहु मम काज्‌ । ४।११।९ 

भगवान श्रीराम का यह वाक्य केवल सुग्रीव के सन्द्भंमें ही सत्य नहीं है 
वतिकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सत्य है] किन्तु भगवान श्रौ राघवेन्द्र के 
हारा सुग्रीव को मित्र बनाने का अभिप्राय क्या है? वस्तुतः इस प्रएन पर 
यदि गम्भीरता से विचार करे तो एेसा लगता है कि केवल सुग्रोव ही प्रभु 
भगवान के मित्र नहीं है, बल्कि उपनिषद कहते है कि जीव भौर ब्रह्म तो 
नित्य सखा है । 

। हा सुपर्णा सयजा सखाया समान वृक्षं परिषस्व जाते । 

इस प्रकार संसार का प्रत्येकं जीव हौ भगवान का सखा है ॥ ओर सुग्रीव 
को मित्र वनाने का अभिप्राय है कि जव कोई व्यवित भगवान की शरण ग्रहण 
करता है, तव प्रभु उसे निरभेय वना देते है । उसको समस्याओं से मुक्त कर 
देते है, पर भुक्त करते हृए भी भगवान श्रो राम जीव को व्यवहार तथा 
परमाथ का अद्भुत समन्वय सूत्र देते है, क्योकति व्यवित के जीवन मे एक ओर 
व्यवहार है तथा दुसरी ओर परमाथं 1 किन्तु प्रएन यह है क्रि क्या व्यक्ति 
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मपने जौवन में परमां की प्राप्ति के लिए व्यवहार का परित्याग कर दे 
अथवा व्यवहार की समस्याओं का समाधान पाने के लिए प्रमाथं की उपेक्षा 
करे ? इसे हम बोल-चाल कौ भापामे यों कह सक्ते है कि “व्यक्ति, राम 
काज करे कि काम काज? ओर भगवान श्री राघवेन्द्र इस प्रणत का 
सकितिक उत्तर देते हृए सुग्रीव से कहते हँ कि काम-काज छोड देने कै लिए 
मै नहीं कहता, क्योकि राज्य चलाना तुम्हारा कतव्य है, परन्तु उस्न कत्य 
कमं का पालन करते हुए तुम्हारे हृदय मे एक क्षण के लिए भी इस सत्य की 
विस्मृति नहीं होनी चाहिए कि मुभे सीताजी का पता लगाना दै। प्रभु का 
अभिप्राय है कि समस्त व्यवहार का पालन करते हए भी व्यक्ति का ध्येय यह्‌ 
वना रहै है कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य भक्ति रूपा. श्रौ सीताजी. को प्राप्त 
करना है । जव तक हमारे जीवन में शान्तिरूपा श्री सीताजी की उपलब्धि 
नहीं होगी, तव तक जीवन में पूणता नहीं आ सकती । इस प्रकार काम-काज 
ओौर राम-काज में सन्तुरुन स्थापित करने के लिए ही प्रभु ने सुग्रीव के बहाने 
समस्त जीवों को आदेश दिया कि आपलोग व्यवहार चलाते हूए भो परमाथं 
की विस्मृति न करं । 

प्रारम्भ सें व्यवहार की ओर म आपका ध्यान अष्कृष्ट करना चाहुगा । 
प्रभु केद्वारा सुप्रीव को राज्य संचालन का आदेश देने के प्रसङ्खमे भाप एक 
अनोखापन देखेगे कि भगवान श्री राघवेन्द्र ने यह्‌ तो कहा कि आप किष्किन्धा 
का राज्य करे, “पर अकेले नहीं अपितु अंगद का सहयोग लेते हृए राज्य का 
संचालन करो" । वस्तुतः प्रभु ने इस वाक्य के द्वारा समाज तथा व्यव्िति के 
जीवन में उत्पन्न होने वाली शाश्वत्‌ समस्या का समाधान दे दिया । भगवान 
शरी राम का अभिप्राय है कि “समाज में होने वले संघषं के मलम भेद बुद्धि 
ही है" । भेद वुद्धि का तात्पयं है, अपनों के प्रति पक्षपात तथा दूसरों के प्रति 
उपेक्षा अथवा घृणा कौ वृत्ति । आपको जहाँ कहीं टकराहट या दष दिखाई 
दे, वहाँ पर यह भेद वुद्धि अवश्य ही कायं कर रही होगी । सुग्रीव तथा बालि 
के संघं के मूक मे भौ भेद बुद्धि विद्यमान है । स्वयं सुग्रीव जी ने अपनाजो 
संस्मरण भगवान राम को सुनाया, उसमें वे यह स्वीकार करते है किः 

नाथ बालि अरु मे दौ भाई। 
प्रीति रही कचु बरनि न जाई ।। ४।५।१ 

महाराज ! मै भौर वालि दोनों सगे भाई ये, तथा बाल्यावस्था मे हम 
दोनों मे इतना अधिक प्रेम था कि जिसको देखकर रोगों को यहं अनुभव होता 
था कि ठेसा आदं प्रेम संसार मे ओर कहीं दिखाई नहीं देगा । किन्तु प्रशन 
यह है कि जहाँ इतना अवणेनीय प्रम सम्बन्ध था, वहा टकराहट उत्पन्न कंसे 
हो गई ? उन दोनों भादयो के संघषं के प्रारम्भ मे वणेन आता है कि मायावी 
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से संबषं करने के लिए जव वालि अधं रात्रि के समय जाता है तव श्रत प्रेम 
क कारण सुग्रीव भी उसके पीठे जाते है । किन्तु सुग्रीव को बालिने गुफाके 
द्वार पर रहने का आदेण देते हए कहा करि यदि पन्द्रह दिन के अन्दर लौटकर 
मैन आङ तो समलेना किम निष्चितलूपसे मारा गया। यदि विचार 
करक देखे तो बालि के इस कायं मे अहंकार तथा प्रदशेन कौ वृत्ति ही परि- 
लक्षित होती है । उसे यह कहने कौ कोई आवश्यकता नहीं थी कि मै पन्द्रह 
दिन मे विजय प्राप्त करके लौट आऊगा। इसका अभिप्रायहै कि वह अपनी 
शक्ति के मदमे शत्रु की णवित का अनुमान सहीरूपमें नहीं लगा पाता है। 
यदि हम इसके आध्यात्मिक पक्ष की ओर दृष्टि डाले, तो हमें इसका एक भिन्न 
रूप ही दिखाई देगा । गोस्वामी जी के समक्ष किसी ने जिज्ञासा प्रगट कौ कि 
यह मायावी कौन है ? तो उन्होंने कहा कि यह्‌ मय दानव कापृव्रहै। 
मय सुत मायावी तेहि नाऊॐ । ४।५।२ 

विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कटा कि "'्रत्येक व्यक्ति का मन हौ 

समय दानवहै ।'" 
रचित मन दनुज मय रूप धारी । विनय पत्रिका ५८२ 

इस प्रकार मय दानव प्रत्येक व्यविति के अन्तःकरण मे विद्यमानदहै। तथा 
वालि को जिसने चुनौती दी, वह्‌ मय का वेटा मायावी था । इसका अथं यह्‌ 
हा कि मन में उत्पन्न होने वाला संकल्प ही वस्तुतः मायावी है भौर यह 
संकल्प बाक्लि को चुनौती दे रहा है । किन्तु वालि को अपने पुण्यात्मापन पर 
गवं है । वह सोचता है किम तो मन के संकल्प-विकल्पों पर अधिकार करने 
म समथं हु । वर्योकि म तो वह्‌ व्यवित हू जिसने रावण ( मोह ) को परा- 
जित किया है । भौर जिसने मोह को परास्त करने मे सफलता प्राप्त 
कर लौ, उसके किए मन के संकल्प-विकल्पों को जीतने मे क्या केठिनाई है? 
लेकिन यहीं पर वालि थोड़ी सी भूल कर वैरता है। वह तो यह मानकर 
चरता है कि मायावी अकेला है, भौर इसे मँ पन्द्रह दिन के अन्दर मार दूंगा । 
लेकिन गुफा के मीतर तो मायावी के न जाने कितने सहायक विद्यमान थे। 
ओर जव मायावी के सहयोगियों से बालि लडने लगा, तव उसकी सारी 
कल्पना भूटी हो गई । इसका तात्पयं है कि जिस प्रकार मायावी के अनेक 
वा ये इसी तरह मनुष्य के संकल्प के भी अनेक भाई-वन्धु (सहायक) 
है । यही सत्य हमारे ओर आपके जीवन मे भी दिखाई देता है र 
जिस समय एक संकल्प को वशीभूत करने की चेष्टा 
दूसरा संकल्प उत्पन्न हो जाता है 
तीसरा संकल्प आ जाता है । इसका 
कर पाना अत्यन 


कि साधक 
करता है, उसी समय 
, ओर द्रे को वसम करने के पुवं ही 
अभिप्राय है किसंकल्प-विकल्पों को परास्त 
त कठिन कायं है । इसी प्रकार मनुष्य के मन मे यदि एक 
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प्रलोभन उत्पन्न हुभा, ओर व्यवित यह सोच ले कि मँ इस प्रलोभन को इतने 
समय मे जीत लगा, तो यह उसकी भ्रान्ति है । क्योकि जव तक वह एक 
प्रलोभन को जीतेगा तव तक दूसरा प्रलोभन आ जाएगा । इसलिए व्यक्ति को 
यह दावा नहीं करना चाहिए कि मँ संकल्प-विकल्प पर इतने दिनों मे विजय 
प्राप्त कर लूगा। तथा भगवान श्री कृष्ण भी गीतामें इसी तथ्य कौ भोर 
संकेत करते दँ । अजुन ने जिज्ञासा प्रगट करते हए कहा कि महाराज ! 
मनुष्य यदि जौवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभ्यास तथा साधना 
करे तो वह्‌ कितने दिनों के अन्दर जीवन मे परिपरणंता प्राप्त कर लेता है, 
इसके समय की सीमा कौन सी है ? भौर भगवान तो सर्वज्ञ है। वे मजुन से 
कहु सकते थे कि भाई ? इतने दिन, इतने महीने, अथवा इतने वर्षो तक 
साधना करने पर व्यवित जीवन मे परपूणंता प्राप्त कर लेता है, किन्तु 
भगवान ने समय की कोई सीमा नहीं वताई, अपितु उन्होने अजुन से यही 
कहा कि :- 
प्रयतनाद्यतमानस्तु योगौ संशुढकिल्विषः । 
अनेकजन्मसं सिद्धिस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

भगवान ने कहा कि अर्जुन ! इसके समय की कोई सीमा नहीं है, इसलिए 
वही कहना अधिक उपयुक्त है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपनी 
भोर से वेष्टा करगे । अपनी ओर से दुर्गण-दुविचारों को समाप्त करने का 
प्रयत्न करेगे, पर समग्र सफलता कव तकं त्राप्त होगी इस सम्बन्ध मे दावा 
करना तो धृष्टता है । पर बालि अपने अहंकार के कारण यह धृष्टता करता है, 
तथा उसके दावे के कारण ही एक भ्रान्ति ओर भी उत्पन्न हो जाती है 1 

बालि ने सुग्रीव से तो यही कहाधा कि पन्द्रह दिन तक मेरी प्रतीक्षा 
करना, पर सुग्रीव वहाँ पर एक माहं तक प्रतीक्षा करते रहे । उन्होने विचार 
किया कि शायद बालि का गणित ऋूढा हो गया हो, ओर कुच अधिक दिनिके 
बाद वह्‌ विजेता बनकर लौटे । लेकिन एक माह व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ 
दैत्यों के रक्त की धारा गुफा के बाहर निकली, किन्तु सुग्रीव के समक्ष सवसे 
बड़ा प्रण्न यह था कि इस रक्त को देखकर कंसे निर्णय किया जाए कि यह 
बालि का रक्त है अथवा दैत्य का ? तव सुग्रीव ने यही गणित किया कि 
बालि ने तो कह ही दिया था कि पन्द्रह दिन मे यदि मै न आऊ तो सम 
लेना कि मै मारा गया। 

परिखेसु मोहि एक पखवारा । 
नहि आवो तब जानेसु मारा। ४।५। ६ 

इसलिए रगता है कि यहं बालि का ही रक्त बहकर बाहर आ र्हा है। 

तव उन्होने निश्चय किया कि मँ इन माथावी राक्षसो को मारने मे समथं नहीं 
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ह । ओर सत्रीव भँ यह एक विशेष सद्गुण है कि उनको अपनी सामथ्यं की 
सीमां काज्ञान है। वे वालि के समान मिथ्या घोपणा करने वालों मे नहीं 
है । ओर सचमुच पनी सीमाओं को जान लेना भी बहुत वड़ी वात है । 

गोस्वामीजी भी भगवान के समक्ष अपनी सीमाको वता देते हैँ। उन्होने 
कहा कि महाराज ! भने अपनी ओरसे मन को बसमेंकरनेकौ चेष्टा की, 
लेकिन प्रयत्न करने के पश्चात्‌ यह मेँ भटी भांति समभ गया कि मुभमें यह्‌ 
क्षमता नहीं है किम अन्तःकरणके दुगुणों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर 
सक्‌ वे भगवान के सामने अपने अन्त्म॑न की दुरंल्ता को स्वीकार करते हए 
प्रभु से निवेदन करते हैँक्रि:-- 

मेरा मन हरि ज्‌ हठ न तज । बिनयपत्निका ८९ 

उन्होने कहा कि प्रभु ! मेरा मन अपना हठ नहीं छोडता है । भगवान 
ने पूरा कि क्या तुमने चेष्टा करके देखा ? तो वे वोले, महाराज 1 

निसिदिन नाय देड सिख बहु बिधि करत सुभाड निजे ॥ ` 

ज्यो जुबतो अनुभवति प्रसव अति दारण दुख उपजे । 

ह्वे अनुकूल विसारि सूल सठ पुनि खल पर्तिहि भजे ॥ 

लोलुप श्रम ग्रह पसु ज्यों जह तहं सिर पद त्राण बजे । 

तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहु न मद्‌ लजे ॥ 

भगवान ने कहा तुलसीदास ! मुभसे किस आशा से कह रहे हो, तो 
गोस्वामीजी ने एक सूत्र दे दिया तथा वही सूत्र भक्त लोग भी अपने जीवन में 
स्वीकार करते हैँ । गोस्वामीजी ने कहा कि प्रभु | मतो हर प्रकार से प्रयत्न 
करके हार गया, ओर अव भै यह अच्छी तरह सम गया कि मन के गरंण- 
दृविचारों तथा संकल्प-विकल्पों को मँ अपनी सामथ्यं के द्वारा पराजित नहीं 
कर सकता । 

हों हारों करि जतन बिबिध बिधि अतिखय प्रबल अजे । 

किन्तु इस मन को वस में करने का तो एक मात्र उपाय यही दहै कि: 

तुलसीदास बस होड तर्बाहि जब प्रेरक प्रभ बरन | 

गोस्वामोजी का अभिप्राय है कि जसे नचाने वाले के संत पर ही कट 
पुतली नृत्य करती है । उसी प्रकार से जीव के अन्तमंन में संकल्प-विकंल्पं भीं 
सस्त आपकी रणा से ही तो वित प्राप्त करते है। इसक्ए ` प्रच | मनं 
के दुगु ण-दुविचारों के प्रेरक के रूप मे यदि आप ही इनको रोकने की कृपा 


करेगे तमो यह दूर होगे । किन्तु हम अपनी ` क्षमता के द्वारा इन्ह परास्त 
करने मे समथ नहीं है । । । 


असमर्थता की यहौ स्वीकृति हे सुग्रीव के जीवन मे भो दिखाई देती है । 
वे यह सम गए किरम मायावी का वधं नहीं कर सकता, यह्‌ ' सोचकर वे 


( १४५ ) 


किष्किन्धा खौट आति हैँ । -ओौर जव सुप्रीव खौट कर आए तव मन्वियों को 
एेसा लगा कि भमी तक तो वालि ने राज्य का सश्चालन किया । किन्तु वाछि 
मयु हो गई है, इसलिए राज्य सच्वालन का कायं सुग्रीव को सोप दिया, 
शय राज्य व्यवस्था तो विना राजां के चल नहीं सकती है, भौर तव सुग्रीव 
को सहासन पर वैठाया गया । सुग्रीव ने अपनी आत्म कथा सुनाते हए कहा 
कि :- 
मंतरिन्ह पुर देखा विनु साई 1 
दीन्हेड मोहि राज बरिआई ॥ ४।५।९ 

लेकिन अव द्री समस्या यह प्रारम्भ हो गई कि अभी तक तो वालि का 
युद्ध रावण अथवा मायावी से भले ही हुआ हो, किन्तु सुप्रीव के प्रति बालिके 
हृदय में श्रीति थी । भौर वाछि के जीवन में एक विशेष बात यह है कि उसने 
अनेक दैत्यों तथा राक्षसो को पराजित किया था, रामचरितमानस में भी इस 
तथ्य को स्वीकार किया गया है 1 रावण तथा मायावी को बाकि ने परास्त 
क्रिया ही, किन्तु आगे चलकर यह कथा आती है कि दुन्दुभि नामके दैत्य ने 
वालि को चुनौती देने की चेष्टा कौ तो उसने दुन्दुभि का भी वध कर दिया। 
किन्तु उस प्रसङ्ग मे बालि की मनोवृत्ति पर वहुत वदिया कटाक्ष किया गया 
है । वैसे व्यवहार तो यह कहता है कि दुन्दुभि को मारने के पश्चात्‌ बाकि या 
तो उत्ते जला देता, मथवा गाड़ देता, पर लिखा है कि उसने दुन्दुभि को मारने 
के वाद उसका शव उठाकर ऋष्यमूक पवंत पर स्थित ऋषियो के आश्रम मे 
फक दिया । किन्तु प्रश्न यह है कि मार देने के पश्चात्‌ फिर शव फेंकने, को 
दया आवश्यकता थी ? इसका सीधा सा तात्पयं यह है कि वालि सोचने रगा 
किलोग यह तो देख लकिर्मैने कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कीरै । ओौर इस 
कथा में सबसे बडा अनोखापन तो यह है कि दैत्य का वध करने के वाद उसे 
ऋषियों का आशीर्वाद मिलना चाहिए था, किन्तु बाक्िको तो आशीर्वाद के 
स्थान पर श्राप मिला । वर्णन आता है कि जव दुन्दुभि का शव बाकि ने 
ऋषियों के आश्रम मे फेंका, तव उसको हडा, रक्त. ओर माँस इत्यादि सव 
दूर-दूर तक फल गया, ओर उसके कारण ऋषियों के यज्ञकुण्ड तथा आश्म 
अपवित्र हो गए । अतः ऋषियों ने ऋ होकर श्वापदेदियाकि जिस व्यक्ति 
ने इस राक्षस के शव को यहां पर फंका है, यदि वह्‌ इस पवंत शिखर पर 
आने की चेष्टा करेगा, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी । यहां वरदान के स्थान 
पर श्राप मिलने का तात्पयं क्या है ? इस कथा के हारा यहं बताया गया है 
कि जिस पुण्य में प्रदशंन की प्रवृत्ति आ गई वह पुण्य तो स्वयं अपवित्र हो 
गया । तथा जो स्वयं अपवित्र बनकरं दूसरे को भी अपवित्र बनाने की चेष्टा 
कर रहा है, वह तो श्रापका ही पात्र है, इसङ्एि ऋषि उसे श्वाप देते है । 


( १५ ) 


बालि के जीवन में प्रदशंन की यही वृत्ति हमे दिखाई देती है । सुग्रीव को गुफा 
के बाहर खड़ा करने के मुर मे भी उसकी यही मनोवृत्ति कायं कर रही थी । 
वालि सोचने लगा कि यदि सूग्रीव को साथ लेकर मँ भीतर गयातो लोग यही 
कगे कि सूग्रीव की सहायता से हौ वालि मायावी का वध करने मे सफ़ल 
हुआ । इस प्रकार तो मेरे यश म यह हिस्सा वंटा लेगा, ओर भ भला सुग्रीव 
की सहायता क्या लगा ? इसलिए वह सुग्रीव को साथ लेकर नहीं जाता दहै। 
किन्तु इतना होने पर भी दोनो भादयों मे अभी तक प्रेम वना हआ था। 
लेकिन वालि तथा सुप्रीव में संघषं कव ओर कंसे प्रारम्भ हुआ ? इसकी पृष्ठ- 
भूमि पर भी थोड़ा विचार करे । 
प्रसङ्घ आता है कि जव मायावी को मार कर वालि वापस आया, तव 
उसने देखा कि सुग्रीव मेरे सिंहासन पर वेठा हुआ है, गौर तव उसे क्रोध आ 
जाता हे । अव यहाँ पर एक विचारणीय प्रन यह्‌ उपस्थित हो जाता है, कि 
लौटकर आने के पश्चात्‌ वाक अपने सहासन पर सुप्रीव के स्थान पर यदि 
अङ्गद को वंठा हुआ देखता, तो उसे केसा लगता ? तव वालि को भापत्ति 
होती कि नहीं ? भौर यहं निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अङ्खद को 
सिंहासन पर वेठे देखकर वालि असन्तुष्ट न होता । वाक के असन्तोष के 
` पीछे कौन सी वृत्ति कायं कर रही है, इसका सूक्ष्म संकेत प्रारम्भे क्ियाजा 
चुका है । तथा यहाँ पर भी गोस्वामीजी ने ठीक वही शब्द प्रयुक्त किया है। 
सुग्रीव जीने प्रमु से कहा करि “महाराज ! बालि के अन्तःकरण कौ भेद बुद्धि 
मिटी नहीं यो" । 
बालि ताहि मारि गृहं आवा । 
देखि मोहि जिं नेद बढावा ॥ ४।५।१० 
इसका अथ है कि वड़े बड़ धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा व्यवित भौ मपने जीवन 
मे भेद बुद्धि को नहीं छोड़ पाते ह । इस भेद वुद्धि का तात्पयं है “तै मेरा तथा 
तु तेरा ( अपने-पराए ) को वत्ति" । रामचरित-मानस मे इसका वणंन करते 
हए कहा गया है, कि :-- 
मे अरु मोर तोर तें माया। 
जाह बस कौन्हे जीव निकाया । ३।१४।२ 
बालि के हृदय भं भौ यही वृत्ति काये कर रही है । यदि उसे भेद बुद्धि 
न होती तो वहु सम केता किद्योटा भाईभी तो पुत्रके समान ही वै 
इसलिए अंगद बैठा हो चाहे सुग्रीव, किन्तु मेरे लिए तो दोनों बराबर है। 
लेकिन भेद बुद्धि कै कारण भाई को सिंहासन पर वैठ हए देखना उसे सहन 
नही दै। भौर आप विचार करके देखिए तो आपको लगेगा कि समाज मे 
सारौ टकराहट इसी अपने तथा पराएु की वृत्ति कै कारण ही होती है। 


( १४ र ) 


किन्तु भगवान श्रीराम ने समन्वय की स्थापना के लिए एक नया कां किया । 
उन्होने किष्किन्धा के सिहासन पर सुग्रीव को वैठाने के वाद भी युवराज पद 
सुग्रीवके पृत्रकोन देकर वाछ्ि के वेटे अंगद को दिया । 
लिन तुरत , बोलाए पुरजन विप्र समाज । 
राज दीन्हुः सुग्रीव कहं अंगद कटं जुबराज ॥ ४।११ 

तथा भगवान श्रीराम ने जव राज्य चलाने क किए सुग्रीव से कटा तव वे 

उन्हें यह्‌ अवश्य याद दिला देते हैँ कि :-- 
अंगद सहित करहु तुम्ह राज्‌ ।४।११।९ 

प्रभु ने कहा किसुग्रीव ! तुम अंगद के साथ राज्य चलाना । भगवान 
श्री राघवेन्द्र का तात्पयं है कि जिस भेद बुद्धि के कारण तुम दोनों भाइयो मँ 
टकराहट हई है । यदि वही भेद वुद्धि तुम्हारे मन में भी विद्यमानरहै तो तुम 
समाज को सुव्यवस्थित रूप से नहीं चला पाओगे। यदि अंगद को पराया 
समभोगे, तो तुम व्यवहार का उचित पालन नहीं कर सकोगे, इसलिए तुम 
वालि की भ्रुल को मत दुह॒राता। इसका अभिप्राय है कि यद्यपि बालि, अपने 
जीवन में समस्त पुण्यां का पालन, करते हुए अनेक शक्तिशाली दत्यो को 
पराजित करता है, किन्तु इतना होते हुए भो अपने अहंकार प्रदशंन एवं भेद 
बुद्धिः आदि दुर्गणों के कारण ही अन्त मे वह भगवान श्रीराम क हारा प्रहार 
का -भागी वनता है। पर सुग्रीव को प्रमु सावधान कर देते है कि यह्‌ भेद 
बुद्धि तुम अपने मन मे नहीं पाखना 1 

यही सूत्र आपको अयोध्या के सन्दभं में मिलेगा । वहाँ पर भी सुख, 
शान्ति तभी तक दिखाई देती है, जव तक यह्‌ भेद वुद्धि उत्पन्न नहीं हुई । 
अयोध्या के दर्शन का एक मधुर चित्र प्रस्तुत करते हए गोस्वामीजी गीतावली 
रामायण मं कहते हैँ कि भगवान राम ने सवसे पहले जव कौशल्या अम्बा को 
माँ कहकर पुकारा, तो कौशल्या अम्बा ने तुरन्त श्रीराम का मुह बन्द कर 
दिया, तथा उन्होने कहा राम ! तुम मेरी गोद मे हो, इससे यहं मत समभ 
लो, कि भँ तुम्हारी मांह । बाखक श्रीराम ने जानना चाहा किं फिर मेरी 
मां कौन है? तो कौशल्या अम्बा ने कहा कि, तुम्हारी मां तो कंकेयी दै । 
इसका अभिप्राय हु कि कौडल्याजी के अन्तःकरण मे अपने ओर पराए की 
वृत्ति है ही नहीं । अगर उनमें अपने-पराए को भावना होती तो वे यह चाहती 
कि राम मु माके रूपमे स्वीकार करे, तथा कंकेयी से सवदा सावधान 
रहे, क्योकि कंकेयी तो सौतेली मां ह । उन्होने श्रीराम के मन मे कभी यह 
संस्कार वैठाने कौ चेष्टा नहीं कौ कि सौतेली मां तो वड दुष्ट होती है, उसके 

अन्तःकरण मे कोई सदभावना नहीं हौ सकती । अपितु कौशल्या अम्बा तो 

भगवान श्री राघवेन्द्र के अन्तःकरण मे भो वही संस्कार प्रविष्ट कराती है कि 


( १४३ ) 
न्न. 


जिससे राम के मन मे भी कभी भेद-वद्धि उत्पन्न न हो सके । ओर कौशल्या 
अम्बा का यह संस्कार कितना प्रबल था, यह्‌ ह्मे तव दिखलाई देता है कि 
जव वन गमन के अवसर पर प्रभु ने कौशल्या अम्बा को प्रणाम करके कहा 
किमां! मुम वन जाने की आज्ञा दीजिए । श्रीराम के इस वाक्य को सुनकर 
कौशत्याजी ने कहा पत्र ! यदि तुम्हारे पिताने तुमको वन जाने कौ आज्ञा दी 
है तोरम तुम्हे वन जाने से रोक सकती हु ? क्योकि - 
जौ केवल पितु आयसु ताता । 
तौ जनि जाहु जानि बडि माता ।। २।५५।१ 
ष्मा का स्थान पिता की अपेक्षा बड़ा है", लेकिन उन्होने अगला वाक्य 
जो कहा था वह्‌ तो केवल कौशल्या अम्बा जैसी ज्ञानमयी वृत्ति ही कह सकती 
थीं, जिनके जीवन मे अभेद नाम मात्रके किए भी नहींहै। ओर तव उन्होने 
कहा कि राघवेन्द्र ! -- 
जो पितु मातु कहेड बन जाना । 
तौ कानन सत अवध समाना 1) २।५५।२ 
पर यदि पिताके साथ-साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी तुम्हें वन जाने का 
आदेश दिया है, तव तो भ यही कहूगी कि तुम्हारे किए वन अयोध्या कौ 
अपेक्षा भी संकड़ों गुना श्रेष्ठ है। वे तो कहती है कि माता की अपेक्षा भी 
व्रिमाता का स्थान मधिक श्रेष्ठ है, इसलिए तुम्हैं कंकेयी के आदेश का पालन 
करना चाहिए । तथा श्रीराम भी अम्बा कौशल्या के इसी आदर्श का पालन 
करते हँ । यद्यपि उनकी अपनी माता कौशल्या है, कंकेयौजी श्रीराम की 
जन्मदात्री मां नहीं है, लेकिन श्री राघवेन्द्र अपनी माता की तुक्नामें कंकेयीजी 
को इतना अधिक महत्त्व देते है कि कंकेयीजी को प्रतिक्षण यह बोध होता है 
कि राम तो अपनी माता की अपेक्षा भी मुभे अधिक मानते हैँ । वे स्वयं यहं 
स्वीकार करती है कि-- 
कौसल्या सम सब महतारी । 
रामह सहज सुभायं पिआरी ॥ 
मो पर कराह सनेहु बिसेषौ । २।१४।६ 
ओर दूसरी ओर कैकेयी अम्बा के अन्तःकरण मे भी अपने पुत्र भरत की 
अपेक्षा श्रौ रामके प्रति अधिक्र अनुराग दिखाई देता है । इसीक्िए रामचरित- 
मानस मे आपको यह संकेत प्राप्त होता है कि महाराज श्रौ दशरथ ने 
श्री रामको राज्य देने काजो निणंय किया, उसके पीछे कंकेयीजी की ही 
प्रेरणा थी ।- अगर कंकेयीजी की सम्मति न होती, तो महाराजं श्री दशरथ यहं 
साहस कभीं नहीं कर सक्ते थे, क्योकि कंकेयीजी से विवाह करते समय वे यह 
वचन दे चुके थे कि कंकेयी से उत्पन्न पुत्र ही अयोध्या के राज्य का उत्तया- 


। (५५) 


(क त क क 


धिकारी होगा । पर केकेयीजी के अन्तःकरणमे तो श्री राम के प्रति इतना अधिक 
स्नेह है कि श्री भरत कई वषं तक ननिहाल में रहे, किन्तु केकेयीजी को एक क्षण 
के लिए भौ उनके अभाव की अनुशूत्ति नहीं हई । क्योकि श्रीराम के सामीप्यं 


से उन्हं महान सुख प्राप्त होता था । वे लोगों से कहती भी यही थीं कि :-- 


भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । २।४८।५ 

अतः केकयीजी ही महाराज श्रौ दशरथ को प्रेरित करती रहती है कि 
विवाह मेँ दिए गए वचनो की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार तो मुभ 
ही प्राप्त है, ओर मेँ स्वयं अपने अधिकार का परित्याग करती ह । मेँ चाहती 
ह कि राज्य का उत्तराधिकार राम को श्राप्त हो भरत को नहीं । तथा 
महाराज दशरथ भौ परम सन्तुष्ट थे, वे सोचते थे कि इससे भधिक प्रसन्नता 
कौ क्यावात हो सकती है कि महारानी कैकेयी जव स्वयं ही भपने भधिकार 
का परित्याग कर रामको राज्य दिला रहीरहैँतो इसके द्वारा राजक्ुल की 
परम्परा का षपालनभी हो जाएमा तथा परिवार मे किसी प्रकारं का संघषं 
भी नहीं होगा । केकेयी की इसौ भावना को दुष्टिगत रखकर महाराज 
श्री दशरथ नेश्ची राम को युवराज पद देने कौ घोषणा कर दी। तथा इस 
योषणा के पश्चात्‌ अन्य रानियों के पास जाकर दासियों ने यह समाचार 
दिया कि महाराज ने कल श्रीराम को सिंहासन पर वैखाने का निश्चय किया 
दै । किन्तु उस प्रसङ्ध में भाश्चयं यह होता है कि कंकेयीजी को किसी दासी ने 
यह समाचार क्यो नहीं दिया ? वस्तुतः महाराज के मन मे इस कायं के पचे 
एक अनोखी भवना कायं कर रही थी । क्योकि परम्परा यह्‌ थी कि जब 
कोई अत्यन्त शुभ समाचार देता था, तव प्रसन्न होकर सामने वाला व्यक्ति 
उसे पुरस्कार देता था । गोस्वामीजी रामचरितमानस मे इसी तथ्य को पुष्टि 
करते हुए कहते हैँ कि अन्य रानियों कये जिन दासियों ने यह समाचार दिया, 
उन्हे पुरस्कार प्राप्त हुआ । । 

प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए 1 
भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ २।७।१ 

इसकिए महाराज श्री दशरथ ने सोचा करं अन्य रानियों के पस तो भले 
ही दासियों के दारा समाचार पहु च जाए, पर कंकेषोजी को तो यह समाचार 
म स्वयं ही जाकर दगा । भौर फिर मँ उनसे यह कटूगा कि जव इतना 
सुखद समाचार भँ आपको दे रहर हु ते इसके प्रतिदान मे आप मुभे क्या 
पुरस्कार देना चाहैगी बह भप वत्ताङ्ए ? इसका अभिप्राय है कि कंकेयोजी 
को सूचना न दिए जाते के पीले महासज कमे यही प्रीति की भावना कायं 
कर रही थी उनके मन से किसी प्रकरर के षड्यन्त्र को वृत्ति चहीं थो 4 


इसलिए गोस्वामीजी ने लिखा रैकि:-- 


च 


सांक समय सानंद नपु गयउ केकर्द गेहं 1 २।२४ 
महाराज श्रो दशरथ बड़ी प्रसन्नता पूवक यह समाचार देने के लिए केकेयी 
कै महल मे जाते हैँ। उनके मन में यदि किसी प्रकार का दुर्भाव होता तो 
उन्हे यह आशंका अवश्य होती कि पता नही, इस समाचार को सुनकर 
केकेयीजी के मन में क्या प्रतिक्रिया होमी ? ओर तव वे प्रसन्न मन से नहीं भपितु 
शंकित हृदयं से जाते । किन्तु महाराज श्री दशरथ तो यह्‌ सोच कर आनन्दित 
हो रहे थे कि आज अकस्मात्‌ जव मँ कंकेयीजी को यह सूचना दूगाकिर्मैने 
राम को राज्य सिहासन देने का निर्णय किया है तव उनको पता नहीं कितनी 
शरसन्नता होगी । क्योकि आज मैने उनके प्रस्ताव कोसाकारस्प देदियाहै) 
इसीलिए जव उन्होने केकेयीजौ को कोप भवन म देखा, तव उनका क्रोध 
शान्त करनेके कए वे कौन सी पद्धति का आश्रय लेते हैँ ? यपि नियमतो 
यह है कि जव हमें किसी व्यक्ति का क्रोध शान्त करना हो तव उसे एसा 
वढ्या समाचार देना चाहिए जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाए) भौर 
महाराज श्री दशरथ ने सोचाकि यह्‌ तो केवल एक ही समाचारके द्वारा 
प्रसक्त हौ सकती है, तथा वही सूचना देते हए महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी 
से कहा किं :- 
भामिनि भयड तोर मन भावा) 
घर-घर नगर अनंड क्धावा 1) २।२६।२ 
वे कहते है कि कंकेयी क्या तुम नहीं सुन रही हो कि सारे नगर में आज 
वाद्य वज रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है । यह्‌ सव कुछ तुम्हारी प्रसन्नता 
के क्एिहीतो हो रहा है। तुम्हीं तो यह चाहती थीं कि वह्‌ घड़ी कव 
आएगी जवकि राम को युवराज पद दिया जायगा । इसका अभिप्राय है कि 
जव तक परस्पर सौहादं कौ वृत्ति थी तव तक तो अयोध्या मे सुख-णान्ति का 
सान्नाज्वं छाया हुजा था, चारों ओर आनन्द कौ वाढ आ रही थी) 
गोस्वामीजी अयोध्या के सुख, शान्ति तथा आनन्द का वर्णन करते हृए कहते 
हैकि:- 
भूवन चारि दस भधर भारी! 
सुकृत मेघ बरसाहि सुख बारी ॥ 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई । 
: उमगि अवध अंबरुधि कहं आई ॥ २।०।३ 
किन्तु अयोध्या मे अनथं की सृष्टि कव हुई, तथा उस अनर्थं के मूल मे कौन 
विद्यमान है,जरा इस प्रश्न पर भी हम घौर आप विचार करे । गोस्वामीजी 
कहते ह कि मंथराके कारण ही अयोध्या म इतना बड़ा अनथं हमा । इस 
प्रसङ्ग मे आप यह भी ध्यान रसे कि अगर कंकेयी ने स्वेच्छा से अपने 
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अधिकार का परित्याग न किया होतातोवे महाराज श्रौ दशरथ से पू 
सकती थीं कि जव विवाह मे आपने मेरे पुत्र को ही राज्य देने का वचन दिया 
था, तो फिर आज राम को राज्य कंसे दे दिया ? यही वात कंकेयीजी ने 
मंथरा से भी कही! उन्होने कहा मंथरा | मै क्या करू ? क्योकि महाराज 
श्री दशरथकोर्मैनेहीतो यह प्रेरणा दीहैकिवे राम को युवराज पद पर 
अभिषिक्त करं । ओर जव मैने स्वतः अपने अधिकार का परित्याग कर दिया 
तो अव म कौन सा मुह्‌ लेकर उनसे अपने अधिकार कीर्मांग करूंगी ? 
किन्तु मंथरा इस वाक्य से घवराई नहीं, उसने कहा, महारानी ! विवाह में 
दिए गए वचन की तो आप चर्चा ही मत उठाए । आप तो उन्हीं वरदानों 
कौरमांग कीजिए, जिन्हें देने कौ प्रतिज्ञा महाराज श्री दञ्चरथ ने रणाङ्खण में 
कौ थी ! उसका वाक्य यही है कि:ः- 
दुड बरदान भूप सन थातो । 
मागहु आज जुडावहु छातो ॥ २।२१।५ 
इसीलिए गोस्वामीजी ने रामचरितमानस में मंयरा कौ विशेषता बताते 
हुए कहा कि वह्‌ तो “बड़ी कुटिल" थी । 
कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई ॥ 
ओर मंथरा के कारण ही अयोध्या मे राम-राज्य वनते-वनते सुक गया ॥ 
तथा मंथरा का तात्पयं है ' मेद बुद्धि" । इसका अथं है कि चाहे हमे समाज में 
राम राज्य वनाना हो, अथवा एक देश मे, किन्तु यदि मंयरारूपा भेद वुद्धि का 
प्रवेश हमारे अन्तःकरण मे होगा तो राम राज्य के निर्माण मे बाधा भवश्य 
उत्पन्न होगी । यह मंथरा कंकेयो के अन्तमंन मे अपने-पखए कौ वृत्ति को जागृत 
करने मे सफल हो गई । वह केकेयी जी से कहती है कि भरत तुम्हारा वेया है 
तथा राम तो कौञ्लल्या के पुत्र हैं । तुम्हं अपने पुत्र का स्वायं देखना चाहिये, 
दूसरे के वेटे के स्वाथं की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । अपितु दूसरे के वेटे को 
तो अधिक से अधिकं कष्ट देने की चेष्टा कृरनी चाहिए । अपना कष्ट तुम 
दूसरे को दे दो तथा उसका आनन्द स्वयं ले लो । इसङ्ए तुम महारज श्री 
से ““सुतहि राजु रार्माहि बनबासू"' । का वरदान ही मांगो । 
कैकेयी जी कह सकती थीं कि भरत के किए राज्य मांगना तो उचित है 
किन्तु “रामह बनवासु' की क्या आवश्यकता है । तब मंथरा ने कहा कि 
भरत को राज्य मिलने से तुम्हें तो प्रसन्नता होयौ । तेकिन अपनी भ्रसच्चता की 
ही चिन्ता मत के, अपितु कौशल्या को कष्ट पहुचाने की भी चेष्टा तो करो । 
इसरक्एि तुम राम को वनवास अवश्य मायो । 
सुतहि राजु रार्माह बनबसु । 
देह लेह सब सवति हलास । २।२१।६ 
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उसने कहा कि कौशल्या ने अगर षड्यन्त्र रचकर अपने पुत्र को राजा 
बनाने का प्रयत्न किया है तो आप भी उनसे एेसा वद लीजिए, जिससे 
उनका सारा सुख समाप्त हो जाए, तथा कौशल्या के चौदह वषं रोत्ते-रोतते ही 
व्यतीत हो जाए । ओर मधरा कैकेयीजी के हृदय में यह वृत्ति पैठाने मे सफ 
हो गई कि अपने तथा पराएमें भेद करना चाहिए । 
मगवान श्री राघवेन्द्र का अभिप्राय थाकि सुग्रीव ! हम दोनों के परिवार 
का एक ही अनुभव है कि व्यक्ति के अन्तःकरण में जहाँ भेद वुद्धि आई, वहीं 
पर संघषं प्रारम्भ हो गया । इसलिए फदि तुम व्यवहार मे ठटीक-टीक समन्वय 
स्थापित करना चाहते हो तो तुम्हारा कतेव्य ही है कि तुम अङद्खद को अपने 
जीवन मे सवसे अधिक महत्त्व दो } भगवान राम के चरित्र में आदि से अन्त 
तक आपको व्यवहार का यही समन्वित रूप दिखाई देगा । एक समय तो 
भगवान राम के समक्ष इतनी विकट परस्थिति आ गई कि उस समय प्रमु के 
स्थान पर यदि कोई अन्य पात्र होता तो वह्‌ विचलित हुए विना न रहता । 
गोस्वामी जी संकेत करते हैँ कि जव भगवान राम अपने मन्त्रिमण्डकसे यह्‌ 
प्रष्न करते ह कि समुद्र को कंसे पार किया जाय ? तव विभीषणजी ने अपनी 
सम्मति प्रकट करते हए भगवान श्री राघवेन्द्र से कहा कि मह्रएज ! आप समुद्र 
के किनारे अनशन कीजिए ! उसके पञ्चात्‌ समुद्र आपको मागं देमा, तथा सेना 
बड़ी सरलता से पार हो जाएगी ! मेरी दृष्ट मे तो यही सवसे अच्छा उपाय है । 
जद्यपि तदपि नौति असि गाई } 
विनय करिअ सागर सन जाई )। ५।४९।८ 
प्रमु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि) ५।५० 
विभीषणजी कीं सम्मति को सुनकर, अचानक मगवान श्री राघवेन्द्र के 
श्री मूख से यह वाक्य निकला कि :- 
सखा कही तुमह नोकि उाई । 
करिजि देव जो होड सहाई ॥। ५।५०।१ 
प्रभु ने कहा भित्र ! तुमने बहुत सुन्दर उपायं कहा है अगर दैव सहायक 
होगा तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी । किन्तु गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु 
का यह वाक्य सुनकर श्रौ लक्षमणजी को कोध आः गया तथा उन्होने विगडते 
हए कहा कि :-- 
नाय दंव कर कवन भरोसा 
सोषिज सिधु करिअ मन रोसा ।॥ ५।५०।३ 
वै कहते ह परभु! समुद्र का वया भरोसा है, आपको समुद्र के समक्ष 
अनशन करने की क्या गावश्यक्ता है ? आप तोवाणके द्वारा समुद्र सुखा 
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दीजिए । ओर इस प्रसङ्घ को पदठ्कर आप कल्पना कीजिए कि भगवान राम 
के सामने कितनी विकट परिस्थिति रही होगी ? क्योकि एक ओर लक्ष्मण ह 
तथा दूसरी ओर विभीषण । एक यदि शत्रु कादछोटा भाई दै तो दूसरा अपना 
छोटा भाई है । उस समय प्रभु के सामने यहं प्रशन उठा कि शत्र के भाई को 
अधिक महत्व दे अथवा मपने भाई को । यदि केवल साधारण दृष्टि से देला 
जाए तौ भगवान श्री राम को सोचना चाहिए था कि लक्ष्मण मेरा परखा हुमा 
भाईहै। वह तो मेरी सेवा के लिए माता-पिता तथा राज्य सम्पत्ति आदि का 
भी परित्याग कर चुका है । ओर लक्ष्मण में तेजस्विता तथा शौयं भी है, भागे 
चलकर उसके गुण मेरे लिए सहायक भी होगे । इसलिए मँ लक्ष्मण को ही 
अधिक महत्त्व दूगा, विभीषण की वात का क्या विश्वास ? बल्कि सत्य तो 
यह दहै कि विभौपण जी की सम्मति सुनकर कु लोग चौक पड़ । उनको एेसा 
रगा कि कहीं यह्‌ व्यक्ति यह पर काम विगाडने के लिएहीतो नहीं आया 
है। तथा सुग्रीव को तो पहले ही संदेह था किं यह्‌ रावण का भेजा हुभा कोई 
भदिया है, इसलिए इसने आते ही प्रभु को एसी सलाह दी कि जिससे कंका पर 
आक्रमण करने मे विम्ब लगे । भौर केवर मित्र पक्ष ही नहीं, अपितु शत्र. 
पक्ष भौ विभीषण कौ सम्मति को अनुचित मान रहा है । 

गोस्वामीजी इसका संकेत देते हुए कहते हैँ कि रावण कै द्वारा भेजं गए 
दोनों गुप्तचर जव रका लौटकर आए तव रावण ने उनसे पृचछा कि इस समय 
राम कौन सी योजना वना रहे हैँ ? तब इन दरतो ने कहा कि विभीषणजी ने 
श्रीराम को समद्रसे मागे मांगने के किए भनशन करने कौ सम्मति दी है। 
ओर श्रीराम इस समय समुद्र के किनारे अनशन कर रहै दै । तुलक्षीदासजी 
ने लिखा कि दूतो की यह्‌ वात सुनकर रावण वहत जोर से हंसा 1 

सुनत बचन बिहुसा दससीसा । ५।५१५।४ 

भौर हंस कर बोला किं यही समभकर तो मैने विभीषण को यहां से भेजा 
या । क्योकि ने उसकी सलाह मानी तो मेस कंका जल गई, ओर राम 
उसकी सम्मति मानकर यदि अनशन क द्वारा मागं मांगते रगे, तब तो युद्ध 
हो चुका । रावण ने कहा कि विभीषण की बुद्धि एसी है कि वहं सवेदा उल्टी 
सलाह ही देगा गौर यदि खम ने उसको सम्मति को स्वीकार किया तो उको 
भी युद्ध भें विजय प्राप्त होने वाटी नहीं है । रावण तो भगवान श्रीराम की 
. इसीलिए आलोचना करता है, क्योकि उन्होने विभीषण कौ सम्मति को स्वीकार 
कर लिया । उसने अपने दरूतो को आश्वस्त करते ए कहा कि अब घवराने कंपे 
कोई आवदयकंता नहीं है, क्योकि :-- 

सहज भीरु कर जचन द्ढाई । 
सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
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- मूढ़ मृषा का करति बड़ाई । 
रिपुं बल बुद्धि थाह मे पाई ॥ 
सचिव सभीत विभीषन जाके । 
विजय विभूति कहां जग ताके | ५।५५।७ 
इसका अभिप्राय है कि विभीषण के विचारोसे कोई भी व्यक्ति सहमत 
लहीं है । प्रत्येक व्यक्ति यही सम रहा है कि विभीषण तो हमारा काम 
विगाडना चाहता है । लेकिन भगवान श्री राम की नीति यही हैकि वे अपने 
की अपेक्षा पराए को सव॑दा अधिक महत्व देते हैँ । यहाँ पर भीप्रभुने 
श्री लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर कहा कि :- 
सुनत बिहसि बोले रघुवौरा । 
“"ेसेहि करब ------- ।॥ ५।५०।५ 
लक्ष्मण ! मै वही करूंगा जो तुम कहते हो, किन्तु भभौ नही, लक्ष्मण जौ 
ने कहा कि फिर कव करेगे ? तो प्रमु ने तुरन्त कहा कि :-- 
पसह करब धरहु मन धीरा ।॥ ५।५०।१५ 
भाई ! थोड़ा सा धयं धारण करो । ओौर उसके पश्चात्‌ समुद्र के किनारे 
वैटकर अनशन करते हुए भगवान श्रीराम को जव तीन दिन व्यतीत हौ गए, 
किन्तु फिर भी समुद्र ने मागं नहीं दिया, तव भगवान श्री राघवेन्द्रने लक्ष्मण 
जी से कहा कि :- 
लछमन बान सरासन आन्‌ 1 ५।५७।१ 
प्रभु ने कहा लक्ष्मण ! काना तो मेरा धनुष वाण ! भगवान श्री रामके 
इस वाक्य को सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आ गई । ओर वे बोके महाराज | 
जव यह्‌ कायं तीन दिन पहले भी हो सकता था तो फिर तीन दिन का समय 
व्यथं ही गेंवाया । आप लोग भी विचार करके देखिए कि क्या सचमुच यह्‌ 
समय व्यथं गया ? ओर इसका उत्तर यह है कि इन तीन दिनों मे भगवान 
राम को समुद्रके द्वारा मागं भले हीन मिला हो, लेकिन विभीषण का हृदय 
तो उन्होने अवश्य ही जीत छखिया। क्योकि विभीषण जी ने यह्‌ देखा किं 
भगवान राम ने अपने भाई कौ अपेक्षा मुं अधिक सन्मान दिया । भपने की 
अपेक्षा प्रमु शत्र के भाई को अधिक महत्व दे रहे है, तव वे परी तरह से 
भगवान श्री राम के प्रति समपित हो गए 1 तथा कंका का युद्ध जीतने में 
उन्होने बहुत बडा सहयोग दिया क्योकि कंका के गुप्त रहस्य विभीषण जी ही 
प्रभु को बताया करतेथे) भौर विभीषण को यह सारे रहस्य बताने का 
साहस इसीलिए हमा क्योकि प्रभु उनकी सलाह को मानते थे । ओौर आप यह 
निश्चित सम लीजिए किं अगर विभौषण जी की प्रथम सम्मति ही अस्वीकार 
कर दी जाती तो उनके मन मे यह वात अवश्य आती कि यहाँ पर मुभ सन्देह 
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कीदृष्टिसेही देखा जा रहा है । इसलिए मु अपने की वात प्रकट नहीं 
करनी चादिए । ओौर तव वे प्रभुको कोई सलाह न देते । किन्तु भगवान 
श्री राम ने तो अपने व्यवहार कै द्वारा उनके हृदय को वश कर ल्या । मौर 
प्रभु के चरित्र का दशंन यही है कि भेद वुद्धि को मिटाकर यदि हम व्यवहार 
चकाएगे तो हम अपने चरित्र के द्वारा समाज मे सौहार्द तथा स्नेह की सृष्टि 
करेगे । भगवान श्री राम सवत्र इसी सिद्धान्त का पालन करते है । 

किष्किन्धाकाण्ड के प्रारम्भ में वणन आतादहै करि जव हनुमानजी तथा 
भगवान श्रौ राघवेन्द्र का प्रथम मिलन हुआ उस समय, प्रभु ने हनुमान जी को 
हदय से लगाकर कहा कि :-- 

सुनु कपि नियं मानसि जनि ऊना । 

तं मम प्रिय लचछ्िमन ते दूना ॥ ४।२।७ 

प्रम्‌ ते कहा कि तुम तो मे लक्ष्मणस दूने प्यारे हो । वाद मे किसी 
समय भगवान राम ने पू दिया कि हनुमान | जव मैने तुम्हे लक्ष्मण से दूना 
बताया तव तुमह कंसा ल्गा ? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि महाराज | 
आपका वाक्य सुनकर तो मेरे मन में श्री लक्ष्मण जी के प्रति ईर्ष्या हो गई । 
जीर मँ सोचने लगा कि प्रभु ! आप लक्ष्मण जी को कितना अपना मानते हँ 
कि उनके सामने ही आपने मु उनसे दूना वता दिया । आपने यह चिन्ता 
नहीं कौ, कि इनके सामने ही अगर मै हनुमान को दूना कह दगा तो लक्ष्मण 
को वुरा रुग जाएगा । सचमुच कितना अधिक विश्वास था आपको लक्ष्मण 
जी के ऊपर । ओर प्रभु! मतो लक्ष्मण जी से इसीलिए ई्प्या करता हुं कि 
आपश्रौ लक्ष्मण जी को जितना अपना मानते है, उतना मुभे नही, तभी तो 
आपने मुभ दूना कहा था । भौर महाराज ! जव मेरी तुलना मे किसी अन्य 
व्यक्ति को आप दूना बताए, तव मेँ समू दगा कि भव आप सचमुच मुभ 
अपना मानते है । ओर भई ! प्रभु का यही सन्तुलन हमे सवत्र दिखाई देता 
है। तथा प्रभु के व्यवहार का मूल आधार भी यही है। इसी को द्ष्टिगत 
रखकर भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा किः 

अंगद सहित करहु तुम्ह्‌ राज्‌ । ४।११।९ 

ओर दूसरी भोर भगवान श्री राघवेन्द्र, ङ्गद के मनकी ग्रन्थि भो दूर 
करना चाहते हैँ । यद्यपि प्रभु के प्रति तो भङ्खद के अन्तःकरण मे जरा भी 
विद्रेष अथवा संचय की वृत्ति नहीं है, पर सुग्रीव कै प्रति सन्देह अवश्य था । 
इस संशय की वृत्ति को मिटाने के उदेश्य से ही भगवान श्री राम ने सीताजी 
का पता ठगने के किए बन्दयो को अङ्गद के नेतृत्व मे भेजा । किन्तु इस 
प्रसङ्घमें भी अंगदके मन मे थोड़ी सी ग्रन्थि बन गई। उन्हे छया कि 
श्री हनुमानजौ को ही भगवान ने अपनी विशेष कृपा का पात्र माना ५ इसलिए 
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उन्ही को अपना दूत बनाकर भेज रहे ह । किन्तु अंगद के मन कौ इस ग्रन्थिको 
दूर करने के लिए भगवान राम ने रावण के पास अंगद को अपना विशेष दूत 
बनाकर भेज दिया । तथा दूत के रूप मे जो अधिकार हनुमानजी को नहीं दिया 
था, वह्‌ अधिकार अंगद को देकर भेजा । हनुमानजी तो केवलश्री सीताजी को 
संदेश सुनाने का अधिकारलेकर गएये । प्रभु ने उन्हें यही आदेश दिया था कि :- 
बहु प्रकार सीतहि समुकाएहु । 
कहि बल बिरह बेगि तुमह आएहु 1 ४।२२।११ 
किन्तु भगवान राम ने बङ्खद को इतना वड़ा अधिकार सौप दिया कि वे 
रावण की सभा मे यह प्रतिज्ञा कर नेते हैँ किः-- 
जों मम चरन सकसि सठ टारी 
फिर्राहि रामु सीता मै हारी ॥ ६।३३।९ 
उन्होने कहा, रावण । यदितुममेरापैरहटादो, तो मै सीताजी को 
हार जाऊंगा । ओौर विदेहनन्दिनी को हार जाने का अधिकार दे देना तो 
अद्खदके प्रति भगवान राम के विश्वास कौ पराकाष्ठा थी1 इसीलिए 
भगवान श्री राघवेन्द्र के चरित्र की विशेषता वताते हुए गोस्वामीजी ने कहा 
कि श्रीराम के समान नीति ओर प्रीति एवं परमाथं तथा स्वाथं को यथां 
रूप मे कोई नहीं जान सकता । 
नोति प्रीति परमारथ स्वारथ्‌ । 
कोड न राम सम जान जथारथु 1 २।२५३।५ 
तथा राजदूत बनाकर भजते समय प्रमु ने अद्धंद से कहा कि मैने 
हनुमानजी को सीताजी के पास दूत वनाकर भेजा, इस कारण से तुम अपने 
मन मे किसी प्रकार की हीनता का अनुभव मत करना। वहु तो मेरा एक 
अन्तरङ्ग सम्वाद था, जिते केवल सुनाना मात्र था। पर तुम्हें तो मैने एक 
विशेष कायं के किए चुनाहै। ओर इस कायं कोतो केवल तुम्हीं कर सक्ते 
हो । गङ्गद ने कहा कि महाराज ! हनुमानजी को रुका भजते समय जसे 
आपने यह बता दिया था कि तुम्हं क्या कायं करना है, उसी प्रकार मुभे भी 
वता दीजिए कि मुभे कौन-कोन सा कायं करना दै? तव प्रमु ने मुस्कुराते 
हृए कहा कि अङ्गद मँ यह नहीं बताऊगा कि तुम्हें क्या करनाहै? क्योकिर्मै 
जानता हं कि तुम अत्यन्त बुद्धिमान तथा एक योग्य राजनीतिज्ञ हो, इसक्ए 
म तुम्हे पूरा अधिकार देकर भेज रहा हु । 
बहुत बु काइ तुम्हहि का कहऊ । 
परम चतुर में जानत भह । ६।१६।७ 
तथा अङ्गद पर इस प्रकार का विष्वास केवल श्रीराम ही कर सकते 
ये । यदि अन्य कोई व्यक्ति होता तो सोचता कि जिस व्यक्ति के पिता का 


( १५२ ) 


चध स्वयं भने किया है, उसके मन मेँ मरे प्रति किस प्रकार की वृत्ति हो 
सकती है 1 ओौर भगवान श्रीराम के इस कायं को कोकिक राजनीति की 
द्ष्टि से उचित नहीं माना जा सकता । यही तो कारण था कि जव रावण 
को यह समाचार मिला कि राम ने वालि के पुत्र अङ्खद को राजदूत बनाकर 
भेजारैतो मन ही मन वह सोचने लगा कि शायद अयोध्या के इस राजकुमार 
को राजनीति का क-ख-ग भी नहीं आता है । गौर तव उसने विचार किया 
कि भाज अङ्खृद को मँ अपनी ओर मिला लगा तथा राम की सारी राजनीति 
रखी रह जाएगी । किन्तु भगवान राम तो यही बताना चाहते थे क्रि 
रावण { जव तुम अपने छोटे भाई को अपने पास न रख सके तो फिर 
तुम अङ्खद को क्या रोक सकोगे ? किन्तु रावण ने अङ्खृद को भपनी ओर 
मिलाने की चेष्टा की। अदद को भड़काने के उदटुष्यसे रावण नेप 
दिया कि : - 
अब कहु कुसल बालि कहं अहईं । ६।२०।७ 
अरे भाई यह तो वताओ कि हमारे मित्र वालि कहाँ हैँ १ यद्यपि रावण 
को यह्‌ पता है कि वालि का वध हो चुका है । लेकिन वहं अङ्खद को याद 
दिलाना चाहता है कि किसने मारा है तुम्हारे पितता को जरा यह तो सोचो ! 
रावण आशा करता है कि मेरे इस वाक्य से अङ्खद को पुरानी चोट फिर से 
ताजी हो जाएगी तथा यह राम का विद्रोही बनकर मेरे पक्ष मे सम्मिलित हो 
जाएगा । किन्तु अंगद का उत्तर सुनकर रावण पूरी तरह निराश हौ गया 
अंगद ने कहा, रावण ! यदि वालि का कुशल-समाचार जानने कौ आपके मन 
मे इतनी तीव्र उत्कंडा है, तो भव आपको अधिक दिन प्रतीक्षा नहीं करनी 
पड़ेगी । क्योकि दस दिन वाद तो आपकी भट उनसे होने ही वाली है। ओर 
तव आप अपने मित्र को हृदय से गा कर उनसे कुशल-समाचार 
पू लीजिएगा । 
दिन दस गए बालि पहि जाई । 
बूभेहु कसल सखा उर लाई ।। ६।२०।८ 
इस उत्तर को सुनकर आश्चयं चकित हो गया रावण । उसको र्गा कि 
चया कोई व्यक्ति इतना निलंज्ज हो सक्ता है, जो अपने पिता का वध करते 
वाले के प्रति इस प्रकार की वृत्ति रखे । तथा विगड़कर उसने कहा किं अद 
तेरा जन्म तो व्यथं ही हुआ, क्योकि :-- 
गभं न गयहुं व्यथं तुम्हं जाहु । 
निज मुख तापस इत कहायहुं ॥। ९।२०।८ 
अरे मूख, जिस व्यक्ति ने तेरे पिता का वध कर दिया तु उसी का हूतं 
बन कर आया है 1 तब अंगद ने अत्यन्त सांक उत्तर देते हृए कहा कि 
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रावण 1 भै बालिका पुत्र हू, मुभे साहस है । मु उत्तेजित करने के 
लिए इस प्रकार के भाषण की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार का भाषण तुम 
कर रहे हौ । अगर मेरे अन्तःकरण में यह वात निश्चित हो जाती किरामने 
मेरे पिता को द्वेष पूव॑क मारा है, तो मँ उनको युद्ध कौ चुनौती देकर उन 
परास्त करने की चेष्टा करता । 

ङ्द ने कटा, रावण ! तुम जरा विचारतो करो किश्रीराम नेमेरे 
प्रति कितना अधिक विश्वास किया, जो कि सर्वाधिकार सम्पन्न राजदूत 
बनाकर मुभ यहां पर भेजा है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कभी भी 
मुभ पर इतना विश्वास न करता । 

अङ्खद ने कहा, रावण! म तुम्हं यह बता देना चाहता हु कि मैने 
सवंदा श्रीराम को केवल ईश्वरके रूपमे देखा है, तथा उनकी कृपा से 
मेरे मन में भेद बुद्धि पुरी तरह से मिट चुकी है। भङ्खद का वाक्य यही 
है कि: 

सूनु सठ भेद होड मन ताके 1 
श्री रघुबीर हदय राहि जाके । ६।२०।१० 

उनका तात्पयं था कि जिसके हृदय में श्रीराम के ईश्वरत्व का बोध नहीं 
है, उसी के मन में भपने-पराए को वृत्ति आ सकती है । अद्खद का अभिप्राय 
था कि जंसे एक शल्य-चिकित्सक किसी व्यवित के पिता की शल्यचिकित्सा 
कर रहा हो, ओर चेष्टा करने पर भौ उस व्यविति की मृत्यु हौ जाए तो उस 
व्यक्ति का पत्र चिकित्सक से शत्रुता थोड़े ही मानेगा, अपितु शत्रूता के स्थान 
पर वह॒ उस चिकित्सक की फीस देने के साथ-साथ, उससे यह भी कटेगा कि 
भापने तो मेरे पिता को वचाने का भरसक प्रयत्न किया, किन्तु यदि फिर भी 
वे न वच सके तो लगता है कि उनकी आयु पूर्णं हो चुकी थी । इसमें आपका 
कोई दोष नहीं है। क्योकि वह जानता है कि चिकित्सक के मन में किसी 
के प्रति विद्ट॑ष नहीं होता । इसो प्रकार भगवान श्रीरामने भी मेरे पिता का 
वध किसी दवष अथवा शत्रूता के कारण नहीं किया 1 अपितु श्रीराम के हृदय 
मे तो मेरे पिताक प्रति महान कृपा विद्यमान थी, ओौर उन्होने तो पिताजी 
से यही कहा था कि “बालि मं तुम्हँं जीवित रखना चाहता ह "” 

अचल करो तनु राखहु प्राना । ४।९।२ 

इसका मभिप्राय है कि भगवान श्रीराम के हृदय मे किसी के प्रति दष 
नहीं है। तथा इसी दष, भेदबुद्धि अथवा अपने पराए की वृत्ति को 
समाप्त करने का मूल सूत्र देते हृए भगवान श्री राघवेन्द्र ने सुप्रीवजी से 
कहा कि :- 

अंगद सहित करहु तुस्ह्‌ राज्‌ 1 ४।११।९ 
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ओर सुग्रीवौ प्रभु के इसी उपदेश को स्वीकार करके अपने जीवन में 
भेदवुद्धि को पूरी तरह मिटाकर अङ्खद का सहयोग लेते है । प्रभ के द्वितीय 
आदेश “संतत हृदय धरें मम ॒काज्‌"” ( विदेहनन्दिनी के अन्वेषण के 
कायं ) का किस प्रकार पालन करते ह, इसकी चर्चा हम कल करेगे, आज 


इतना ही । 


बोलिए सियाबर रामचन्द्र कौ जय । 
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श्री रामः शरणं मम 


अष्टम प्रक्वन 





जनक सुता क युधि भामिनो} 
जानहि कहु करिवरगामिनौ ॥ 
षपा सरहि जाहु रघुराई । 
तहं होइहि सुग्रीव नमिताई ॥ 
सो सब कहिहि देव॑ रधुबोरा । 
जानतहुः पुखहु  मतिधोरा ॥ 
बार वार प्रभु पद सिर नाई । 
प्रम सहित सब कथा सुनाई ॥ 
कह कथा सकल बिलोकि हरि मुख हदयं पद पंकज धरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह्‌ नाहि फिरे॥ 
नर बिबिध कमं अधमं बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 
बिस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू ।। 
जाति हीन अध जन्म महि, मुक्त कर्हि असि नारि। 
महामंब मन सुख चहसि, पसे प्रभुहि विसारि ॥ ३।३६ 
आइए, अव कुछ समय के लिए एकाग्र तथा शान्त चित्त से विदेहनन्दिनी 
सीता के अन्वेषण का जो स्वरूप श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया दै, 
उसका तस्व हृदयङ्खम करने की चेष्टा करे । 
भवितमती शवरी से भगवान राम ने जिज्ञासा प्रकट की कि जनकनन्दिनी 
को पनः प्राप्त करने का क्या उपायहै? प्रभु के इस प्रष्न का उत्तर देते हुए 
शवरीजी ने कहा कि भाप पम्पासर कौ यात्रा करे, वहाँ सुग्रीव से आपकी 
मित्रता होगी, तथा उसके पश्चात्‌ श्र सीताजी के अन्वेषण का मागं प्रास्त 
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होगा । उनके आदेश को स्वीकार करके भगवान श्री राधवेन्र सुग्रीव से 
मिच्रता करते हैँ । किन्तु विषयों मे आसक्त सुग्रीव कुछ समय के लिए भवित 
ओर भगवान को भूक जाते हँ । लेकिन जव उनके समक्ष मृत्यु का आतंक 
उपस्थित होता है, तव उन पुनः भगवान श्रीराम का स्मरण आता है, भौर 
वे विदेहुनन्दिनी का पता लगाने के लिए वन्दरों को दसो दिशाओं मे भजते 
है । इसी प्रसङ्ध मे भागे चलकर यह वर्णन आता है कि दक्षिण दिशा मे जाने 
वाले बन्दर जव भगवान श्रीराम के चरणों मे प्रणाम करते ह, तव उन बन्दरों 
मे सवसे अन्त में श्री हनुमानजी ने प्रणाम करिया । मौर भगवान श्रौ राघवेन्द्र 
ने उन्दँ अपने पास बुलाकर भपनी मुद्रिका श्री हनुमानजी कोदेदी। ओौर 
उसके वाद प्रभु ने कहा कि हनुमान | लका में पहुवकर तुम विदेहनन्दिनी 
को मेरे वरू ओौर विरह का संदेश देना, तथा उनको आश्वासन देकर तुम पुनः 
मेरे पास छौट आना । 
इस प्रसद्ध को पठने के वाद पाठक को यहु आश्चयं अवश्य होता है कि 
जव भगवान श्रीराम को गीधराज के द्वारा यह समाचार प्राप्त हो चुका 
है कि :-- 
नाय दसानन यहु गति कीन्ही । 
तहि खल जनकपुता हरि लीर्हौी ॥ 
रे दच्छिन दिति गयउ गोसाई । 
जव उन यह भरी प्रकार ज्ञात है कि श्री सीताजी का अपहरण करके 
रावण कंका में ले गया है, तो फिर समस्त दिशाओं मे बन्दरो के भेजने की 
क्या आवश्यकता थी ? तथा दूसरा आश्चयं यह है कि भगवान भराम तो 
सर्वज्ञ के रूप में यहु भी जानते हैँ कि क्का में तो एकमात्र श्री हनुमानजी ही 
पहुःच सकंगे, तव फिर इतने बन्दरों के द्वारा परिश्रम कराने कौ साथेकता 
क्या है ? अधिक स्वाभाविक तो यही होता किं भगवान श्री राघवेन्द्र, भन्य 
बन्दरों को तो विदेहनन्दिनी की खोज से पृथक कर देते तथा एकमात्र 
हनुमानजी को बुलाकर उनसे कह देते कि तुम रुका चले जाओ तथा 
हनुमानजी प्रमु का संदेश श्री सीताजी तक पहु्ा देते । लेकिन प्रभु के दारा 
इतने स्वाभाविक क्रम का पालन नत करने में निहित उहश्य को यदि हम 
जानना चाहे तो उस सूत्र को दृष्टिगत रखकर हमें इस प्रशन पर विचार करना 
होगा, जिसकी चर्चा आपके सामने पहले की जा चुकी हे । 
प्रवचन के प्रारम्भिक दिन यह कहा गया था कि रामचरितमानस केवल 
चित्र ही नहीं है, अपितु इसको सवसे बड़ विशेषता है कि यह चित्र ओर 
दपण दोनों एक साथ है । तथा चित्र ओर दपण मे जो अन्तर होता है, वही 


अन्तर, रामचरितमानस तथा अन्य ग्रन्थो मेंहै। चिव कागुण यह है कि 
स्तर, र 
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वह चित्र जिस काल का होता है, उसी कालके व्यक्ति का दर्णन हमे कराता 
हे । बौर यदि रामचरितमानस भी केवल प्राचीन काल का चित्र ही होता तो 
उसके द्वारा हमे तरतायुग कौ उस काकी का दर्शन अवश्य हौ जाता, जिसका 
वर्णन इस ग्रन्थ मे प्रस्तुत किया गया है । किन्तु दपंण के रूप मे रामचरित- 
मानस भूतकार के साथ-साथ वतंमानकाल को प्रतिविम्वित करने वाला ग्रन्थ 
है। ओर इस प्रसङ्ग पर आप अगर चित्र (इतिहास) की दृष्टि से विचार 
करे, तो इतने बन्दरों को भेजना कुछ अटपटा सा प्रतीत होगा । लेकिन 
रामचरितमानस कै दर्पण में यदि आप वतमान को देखने कौ चेष्टा करे, तव 
आपको ेसा लगेगा कि इन अगणित बवन्दरो के द्वारा विभिन्न दिशाओंमेजो 
श्री सीताजी की खोज की जा रही है, इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार क्या जाज 
समाज तथा व्यवित के जीवनमेंनहींहो रहा? इसी सन्दभमें भापके 
सामने यह वात कही जा चुकी है कि श्री सीताजी वेदान्त की भाषा में मूति- 
मती शान्ति है, भक्तों की भाषा में वे साक्षात्‌ पराभवित है, तथा गोस्वामीजी 
उनका वर्णन वात्सल्यमयी मां के रूपमे करते हैँ ओर पुराणों की भाषां 
सीताजी साक्षात्‌ महालक्ष्मी है । ओर विदेहनग्दिनी के इन विविध रूपों को 
दृष्टिगत रखकर यदि हम वतमान सन्दभं मे इस प्रसङ्ख पर विचार करे तो 
सा प्रतत होगा कि ब्रह्माण्ड में जितने भौ व्यवितरहै, वे सव भित्न-भिन्न 
दिशाओं की यात्रा कर रहे हैँ । कोई पूरब जा रहा है तो कोई पश्चिम, कोई 
उत्तर जा रहा है ओर कोई दक्षिण । तथा अलग-अलग दिशाओं मे जति हए 
व्यित को देखकर आश्चयं होता है कि यह सव किसको खोज रहे दै ; इनका 
अन्तिम लक्ष्य क्या है ? ओौर आन्तरिकं दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करने 
से हमं एेसा प्रतीत होगा करि इस यात्रा का उष्य भी वस्तुतः श्री सीताजी को 
ही पाना है। संसार मे हमे यही दिखाई देता है कि, शान्ति, भक्ति अथवा 
शवित को प्राप्त करने के लिए व्यवित विविध प्रकारके कमं कर रहेदैं। 
(जरुग-अरुग दिशाभों मे चल रहे है) । इसलिए जव किसी ने प्रन किया 
कि इन बन्दरों ने विदेहनन्दिनी को कर्ाँ-कहां खोजा ? तव गोस्वामीजी ने 
इसका उत्तर वड़ा ही सांकेतिक भाषा मे देते हुए कहा कि :- 
चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 
राम काज लयलोन मन विसरा तन कर छोहु।॥ ४।२३ 

उनलोगों ने नदियों, पवंतों तथा वनों मेतोदूढाही कन्तु मागेमें 
जितनी गुफाए दिखाई दीं, उनमें भी श्रौ सीताजी को खोजने कौ चेष्टा कौ ॥ 
ओर यही सत्य हमारे ओर आपके जोवन काभीहै। समाज मे हमे बहुधा 
यही दिखाई देता है कि एक व्यक्ति यदि वद्रीनारायण की ओर प्रस्थान करता 
हुआ पहाड़ पर चढता है, तो दूसरा कन्याकुमारौ कौ यात्रा मे समुद्र कौ ओर 
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जाता है। एक व्यक्ति रामेश्वरम्‌ जाता है तो दूसरा काशी । तथा माघ के 
महीने मे तो बहुत वड़ी सख्या मे एकत्र होकर लोग नदी मे गोता लगाते है। 
किन्तु प्रष्न यह है कि पहाड पर चढ्ने वाले, समुद्र की भोर यात्रा करते वाले 
जो अनेक लोग दिखाई दे रहे ह, उन सवका लक्ष्य क्या है ? ओौर इसका उत्तर 
यही है कि विभिन्न दिशाओं मेंयात्रा करते हृए भी प्रत्येक व्यवित श्रौ सीताजो 
को ही पाना चाहता है। कोई व्यक्ति यदि व्यापार कर रहा है, तो भी उसका 
अन्तिम लक्ष्य महालक्ष्मीरूपा श्री सीताजी को प्राप्त करना है । किन्तु जो 
साधक विदेहनन्दिनी की खोज मे लगे हुए है यदि उनसे पूद्च दिया जाय कि 
आपने तीथं यात्रा कौ, व्रत किए तथा समस्त सत्कर्मो का पालन किया, किन्तु 
वया सचमुच अपको शान्ति की प्राप्ति हुई ? तव जो उत्तर नेतायुग का था, 
वही इस युग का भी होगा। तथा अधिकांश व्यक्ति अपने अन्तमंन की 
अनुभूति के हारा यही स्वीकार करेगे कि भई ! अभी तो हमारे जीवन में 
भविति का उदय ही नहीं हभ, शान्ति की उपलब्धि हुई ही नहीं । तव यह 
प्रषन उठना स्वाभाविक है कि यदि केवर हनुमानजी जसे बिरले व्यक्ति को 
ही श्री सीताजी का साक्षात्कार होना है तो फिर अन्य रोग उन्हँं पाने के किए 
परिश्रम क्यों करे ? लेकिन गोस्वामीजी यह बताना चाहते हैँ कि विदेह- 
नन्दिनी के अन्वेषण की जो यात्रा चरु रही है, वहु अन्ततोगत्वा व्यथं नहीं 
जाती । इस प्रसद्ध मे भी आपको यही दिखाई देगा कि जो बन्दर जनक- 
नन्दिनी को खोज मे चले थे, उनमें से अधिकांश तो निराश होकर लौट दही 
आए । तथा दक्षिण दिशामे भी जो बानर गए थे, वे समुद्र के किनारे पहुच 
कर अटक गए । लेकिन विचार करके देखिए कि क्या इन बन्दरों को भन्तं 
मे अपने परिश्रम का परिणाम नहीं मिला, अपनी साधना का फल प्राप्त नहीं 
हुमा ? तथा यही उत्तर हम ओर आप अपने जौवन से जोड़कर देख 
सकते हैं । 

यद्यपि प्रारम्भ मे तो एकमात्र हतरुमानजी ही जनकनन्दिनी के समीप 
पहु च सके, पर भगवान श्रीराम उन बन्दरों से कहते है कि तुम भो उन्हे प्राप्त 
करते का प्रयास करो, तुम भी साधना करो । प्रभु का तात्पयं यह्‌ है कि एकः 
जन्म में साधना के दारा हम अपने लक्ष्य को भले ही प्राप्त न कर सकं किन्तु 
यदि हम यह समभ कर अपने अन्तःकरण मे निष्क्रियता को भारोपित कर क 
कि यह साधना तथा सत्कमं करना निरथंक है, तीथंयात्रा ओर कथा श्रवण! 
करना व्यथं है, क्योकि इसके वारा भी तो हमे भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई । 
यदि हमारे अन्तःकरण मे इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाए तो हम सही 
अर्थो मे रामचरितमानस को नहीं समभ पाए गे । गीता मे भी भगवान कष्ण 
ने यही सूत्र दिया है। 
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्रयत्नादयतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
अनेकजन्मसं सिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।1 ६।४५ 

अजुन ने प्रश्न किया करि महाराज | आपने धमं कौ समग्रता काजो 
लक्षण बताया उसे अपने जीवन मेँ स्वीकार करने वाला तो कोई विरला व्यवित 
ही हो सकता है, यह तो बड़ा कठिन जान पड़ता है। ओर तव अजुन को 
भगवान यही उपदेश देते है कि समग्र धमं तो लक्ष्य है, पर इसकी विलक्षणता 
यही है कि इस धमं के रहस्य को समकर व्यवित यदि इसका एक नन्दा सा 
भाग भी अपने जीवन मे उतारने की चेष्टा करेतो यह्‌ वड़े से वड़े भय से 
व्यकिति की रक्षा करता है । भगवान श्री कृष्ण का वाक्य यही है किः-- 

स्वल्प मध्यस्य धम॑स्य त्रायते महतो भयात्‌ । 

इसी सम्दभं मेँ आप इस यात्राके वास्तविक उद्य पर भी विचार 
करेगे । यात्रा में अगर वन्दरों को विलम्ब लगा अथवा भटक गए, इसका 
तात्पर्यं क्या है ? ओर इस प्रष्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें रामचरित- 
मानस की आवश्यकता है । इस रामचरित मानस रूपी दपण में हम यह देख 
सक्ते हैँ कि हम आप भौ तो कहीं टके मथवा भटके हए नहीं है । हमारे 
अन्तःकरण में भी वही कमी तो विद्यमान नहीं है । जो बन्दरोंके जीवनमे थी । 

इस प्रसङ्ध को सुनने कौ सा्थंकताक्यादै? एक दष्टान्तकेखरूपमे इसे 
यों कह सक्ते हैँ कि जैसे दपंण के सामने खड़ होने पर अपने बालों को विखरा 
हा देखकर अपने मुख की गन्दगी को देखकर उसे धोने की प्रेरणा हमे प्राप्त 
होती है। इसी प्रकार श्री सीताजी की खोज मे जाने वाले बन्दरों मे यदि 
कोई कमी है, तो हम ओौर आप उसे अपनी हौ कभीके रूप में देखकर, उन 
त्रुटियों को दुर करने की चेष्टा करे, इस प्रसङ्ग का तात्पयं यही है । यद्यपि 
अन्य दिशाओं मे जाने वाले बन्दर तो निराश होकर लौट आए, भौर दक्षिण 
दिशा में खोज करने वाले बन्दर समुद्रके किनारेही र्कं गए । लेकिन एक 
समय एेसा भी आता है कि जव असफ होकर लौटे हुए बन्दर भी कंका कौ 
ओर जाने मे सफल हो जाते है । आगे चलकर वड़ा अनोखा प्रसद्ध यह आता 
है कि प्रथम यात्रा मे जहाँ एक मात्र हनुमानजी ही समुद्र को पार करने में 
सफल हुए वहीं दूसरी यात्रा मे भगवान राम के साथ कका की भोर सभी 
बन्दरों ने प्रस्थान किया । इस प्रसङ्ख मे वह प्रसिद्ध दोहा तो भप लोगों ने 
पटा हो होगा, जिसमे वणन आता है कि :- 

सेतुबंध भड भोर अति कपि नभ पंथ उङाहि । 
अपर जलचरन्हि ऊपर चढ्-चदि पारहि जाहि ॥ ६।४ 

गोस्वामीजी कहते है क्रि समुद्र को पारं करने के पश्चात्‌ यह यात्रा 

समाप्त नहीं हुई, अपितु पुनः प्रारम्भ हो गई । ओर उस यात्रा के द्वारा समस्त 
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चन्दर का मे पहुंच कर अन्त मे शान्तिरूपा श्रौ सीताजी का साक्षात्कार 
करते है । 

अगे चकर गोस्वामोजी ने एक बड़ा हौ भाव पूणं चित्र उपस्थित किया 
है, जिसमें भगवान रामने, रावण वध के पश्चात्‌ श्री हनुमानजी को यह्‌ 
अदे दिया कि तुम जाकर जनकनन्दिनी को मेरी विजय का संदेश सुनाभो ॥ 
जौर जववेश्री सीताजी के समीप पहुचते है, तो वहां पर उन्हं यह देखकर 
वड़ा आएचयं हुभा किं केवल बन्दर को ही विदेहनन्दिनो की प्राप्ति नहीं हई, 
अपितु कंका के राक्षस-राक्षसियाँ भौ उन्हें प्राप्त कर चुके हँ । इसका प्रती- 
कात्मक तात्पयं यह है कि चन्दर तो सद्गुणो के प्रतीक हँ, तथा राक्षस दुगुणों 
के एवं राक्षस्यां दुवृत्तियों की प्रतीक मानी मयी हैँ । ओर गोस्वामीजी इसके 
दारा यह्‌ वत्ताना चाहते हँ कि व्यक्ति के जीवन में एक एेसा भी भवसर आता 
है कि जव दुगं ण-दूविचार सदुगुण के रूप में परिवतित्त हो जपते हँ । 

गोस्वामीजी ने संकेत किया कि, प्रमु कौ विजय का सन्देश तेकर जिस 
समय श्री हनुमानजी पहु चे, उस समय उनके मन में इन राक्षसियों के प्रति 
आक्रोश था। क्योकि जव पहली यात्रा म उन्होने अशोक वृक्ष के नीचे 
श्री जानकीजी को देखा तव हनुमानजी के हृदय मे यह देखकर महान कष्ट 
हअ कि वहां पर जितनी राक्षसिथां वैठो हई थीं वे सभी नाना प्रकार के 
डरावने रूप वनाकर श्री सीताजी को डराने कौ चेष्टा कर रहीं थीं । 

सीतहि - त्रास देखार्वाहि धरहि रूप बहु मंद ।॥ ५।१० 

आौर तव उन्हँ लगा कि जे साक्षात्‌ जगज्जननी को आतंकिति करने कौ 
चेष्टा कर रह हैँ उनको तो कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए । पर 
उस समय हनुमानजी को एेसा लगा कि इन्हे दण्ड देते का यह्‌ उचित भवसर 
नहीं है । यद्यपि उस समय उन्होने राक्षसो को तो दण्ड दिया किन्तु राक्षसिय 
पर वे प्रहार नहीं कर पाए । लेकिन हनुमानजी राक्षसियों के दार 
श्री सीताजौ को भयभीत किए जाने का वह दृश्य भूर नहीं पाते ह । इसलिए 
जव दूसरी वार, हनुमानजी कंका में प्रवेश करते हँ तव उनकी दृष्टि राक्षसियों 
कोही खोज रही थी । किन्तु अवतो वहां के इस अनोखे दृश्य को देखकर 
हनुमानजी गद्गद्‌ हो मए । स्योकि अव तो अशोक वाटिका का दुश्य पूरी 
तरह परिवक्तित हो चुका है । गोस्वामीजी ने कहा कि पहली यात्रा मे तो जब 
समस्त राक्षसियां अखोक वाटिका से चरी गयीं तब मां के निकट जाकर 
हनुमानजी ने उन्हे प्रणाम किया था । पर दुसरी यात्रा में उन्होने देखा कि 
राक्षसियों की भीड के मध्य में श्री सीताजी विराजमान हँ । ओर इस दृश्य को 
देखकर हनुमानजी ने निकट जाने की चेष्टा नहं कौ, अपितु गोस्वामीजी ने 
ल्खाकिवेद्रूरसे ही विदेहनन्दिनी को प्रणाम करते है । 
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दुरहि ते प्रनाम कपि कीन्हा } ६।१०६।९ 

यहां पर प्रश्न यह उठता है कि हनुमानजी ने दुर से ही प्रणाम वो 
किया ? श्री सोताजी के निकट जाकर प्रणाम करने की चष्टा उन्ोने व्यो 
नहीं कौ ? हनुमानजी के इस कायं के दारा हम उनके हृदय की वड़ी ही मधुर 
भावना का साक्षात्कार होता है । हनुमानजी ने विचार किया कि सवसे पहले 

गो मै इन राक्षसियों को यह से हटाऊ, तव कहीं पास जाक्रर प्रणाम करू ) 
किन्तु इन्द यहाँ से हटाना उचित नहीं है, क्योकि इस समय तो यह्‌ समस्त 
राक्षसि अत्यन्त विनम्र होकर श्री सीताजी कौ सेवामें ल्मी हुई दै 
सर्वाहि सब निसिचरी बिनीता )) ६।१०७।५ 

इसका अभिप्राय है कि जव तक यह्‌ राक्षसिरयां, मोह ( रावण ) केद्वारा 
संचाक्ति थीं, तव तक तो यह्‌ नाना प्रकार के असद्‌ रूप धारण करके 
व्यक्ति के अन्तःकरण में निवास करने वाली दूवृ तिया थीं । किन्तु साधना 
का उटश्य है कि हमारे जीवन का मोह नष्ट होकर यद दुवृ त्तियां, सद्वृत्ति के 
रूप मे परिणत हो जाए } तथा यह्‌ अहंकारी कृत्तियाँ विनस्र होकर जनक- 
नन्दिनो की सेवा मे ल्ग जाए । इस प्रकार यह रक्षसियाँ ( दुवृ त्तियां ) 
भी श्री सीताजी को प्राप्त करने में सकल हो जाती ह 1 

गोस्वामीजी ने कहा कि सीताजी को सवसे पहले जनकपुर कौ सियो ने 
पाया, तथा सवसे अन्त में कंका की राक्षसियों ने उन्हँ प्राप्त किया) इसके 
दवारा वे यह्‌ वताना चाहते है कि मक्तिरूपा श्री सीताजी का अनोखापन यही 
है कि एक ओर तो उनके चारो ओर सद्वृत्त रूपा जनकपुर कौ सखियां है, 
जो विदेहनगर मे जन्म लेती रै । 

चलो संग ले सीं सयानी) 
गावत मौत मनोहर वानी) १।२४७।१ 

इसका तात्पयं है कि श्री जानकीजी के समीप सवसे पटले पहुंचने का 
सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त है जो विदेहनगर मे जन्म लेने के पश्चात्‌ भवित देवी 
को निरन्तर अनुरंजित करने की चेष्टा करती हँ । पर यदि सीताजी जनकपुर 
वासिनी सखियों के मच्य ही दिखाई देती, तव तो केवल थोडे से रोगों के 
जोवन मे ही उनको पाने कौ आशा रह जाती । लेकिन उनकी विशेषता तो 
यही है किं वे जनकपुर मे भी परिलक्षित होती है ओरकूकामे भी । जनकपुर 
यदि विदेहनगर है, तो रुका देहनगर । यदि एक ओर विदेहनगर मे सीताजी 
का प्राकट्य हुमा तो दूसरी भोर वे देहनगर मे भी विराजमान हैँ । ओर अन्त 
मे दुवृ तिया भी उनको पाने मे समथं हो जाती है । तथा उनकी सेवा करके 
अपने जीवन को धन्य बना लेती ह । इतना ही नही, अव तो राक्षसो मे भी 
श्री सीताजी को सेवा करने को होड लगी है । 


( १६२ ) 


. मागे चलकर जव प्रभुने विभोषणजो को यह अदेश दिया कि तुम 
विदेहनन्दिनी को ले अओ । तव प्रश्न आया कि श्री किशोरीजौ .कौ पालकी 
ढोने के किए किसे बुलाया जाय ? यद्यपि वन्दर भी पाकी ढोर ले जा 
सकते थे, किन्तु संकेत यही आता है कि राक्षस हौ पालकी को लेकर चके । 
गौर पालकी को लेकर चरते समय इन राक्षसो के मन में अपार आनन्द है । 
वे यह्‌ विचार कर रहै हँ कि वहुत दिन तक इन कन्धों पर रावण का बो 
ढोते रहै । किन्तु आज जव साक्षात्‌ भक्ति देवी की सेवा का सौभाग्य इन्हे 
प्राप्त हौ रहा है, इससे बढ़कर इन कन्धों का सदुपयोग क्या होया १ भौर 
सवसे विलक्षण वात गोस्वामीजी ते यह कही कि अभी तक तो यह राक्षस 
अपने को निरथंक सिद्ध करते थे । क्योकि राक्षस शब्द का अथं है “जो रक्षा 
करे'", किन्तु इन्होने तो अपने जीवन में रक्षा के स्थान पर दूसरों के विनाश 
काटी वब्रतने छलिया था। लेकिन जव सीताजी का रक्षक बनकर उनके साथ- 
साथ चलने का प्रष्न आया तब इन राक्षसो को एसा लगा कि अभी तक तो 
हम लोगों ने दूसरों पर प्रहार करके उन्दँ विनष्ट करने की चेष्टा की, पर 
यदि आज हम भक्ति देवी के रक्षक मान लिए जाए तो इससे बढ़कर हमारे 
जीवन कौ साथंकता कुद नहीं होगी । यही विचार करके राक्षस जनकनन्दिनी 
के साथ उनके रक्चक वनकर चले । गोस्वामीजी इसका स्पष्ट संकेत करते हुए 
कहते है कि :-- 

चेतपानि रच्छ चहु पासा । 

चले सकल मन परम हुलासा ॥ ६।१०७।९ 

इस प्रसङ्क पर यदि विचार करे, तो हमे एेसा दिखाई देगा कि आज तो 

वड़ा अद्भत मिलन हो रहा है । क्योकि एक ओर तो पालको कौ रक्षा करते 
हृए राक्षस चल रहै ह, जो बड़ ही अनुशासित हैँ । ओर दूसरी भोर है बन्दर, 
जो जानते ही नहीं कि अनुशासन किसे कहते है ? जो चंचलता को पराकाष्ठा 
है । इनकी चंचलता पर व्यंग्य करने के लिए रामचरितमानस मे एक बड़ा ही 
अनोखा दृष्टान्त दिया गया है। पावंतीजो ने भगवान शंकर से कहा, 
महाराज ! जरा यह तो बताइए कि भगवान श्रीराम की सेना मे कितने 
बन्दरथे ? तो शंकरजी ने वड़ा विचित्र सा उत्तर दिया । यदपि नियम तो 
यह है कि जिसको गणित का ठीक-ठीक ज्ञान हो, उसको बुद्धिमान कहते हैः 
ओर जो किसी संख्या विशेष का सही पता न रगा सके, उसे मूखं कहा जाता 
है। पर शंकरजी ते कहा, पावती ! श्रीराम की सेनाके बन्दरो कौ संख्या 
मै नहीं बताऊगा, क्योकि जो व्यक्ति इनकी गणना करते की चेष्टा करेगा) 
उसे तो केवर एक ही उपाधि मिलेगी । उन्होने कहा कि पादतो । वही सबसे 
बड़ा मूखं है, जो इनको गिनने का प्रयत्न करे । 


( १९६३ ° 


बानर कटक उमा मै देवा) 
सो भुरव जो करन चह लेखा 1} ४।२१।१ 
शंकरजी का अभिप्राय है कि मिनती करने के लिए भी तो समस्त बन्दर 
को एक पवित मे खडा करना होगा । किन्तु जहाँ पर एक पल के किए भी 
चैन नहीं है, जहाँ प्रतिक्षण छलांग लंग रही रहै, वहाँ तो मणनाः करने की 
चेष्टा करना हौ सबसे वडी भल होगी । इस प्रकार भगवान कर इन वन्दरा 
कौ चंचलता पर कटाक्ष करते है । ओौर इन चंचर बन्दरो ने जव यह सुना 
कि जिन विदेहनम्दिनी की खोज में हमलोग न जाने कटां -कहां भटके, किन्तु 
फिर भो उनका दशंन नहीं हज था ॥ तथा जिनको पाने कै लिए इतना वड़ा 
युद्ध लड़ा गया, वही जनकनन्दिनी आ सही है, तव इनमें श्री सीताजी का 
दरशन करने की अव्यन्त व्यग्रता आ गई } तथा यह बन्दर पालकी का पर्दा 
उठाने कौ चेष्टा करने रगे ) भौर तव वहाँ पर एक नयां दृश्य यहं उपस्थित 
हो गया कि जो राक्षस वेत लेकर पाकी की रक्षा करते हु चल रहे थे, के 
लोग बन्दरों के इस व्यवहार से क्षुध होकर उन्हें मारने दौड़े । 
रच्छक कोपि निवषरन धार्‌ ।} ६।१०७।१० 
किसी जिज्ञासु ने गोस्वामीजी से पूछा कि इन राक्षसो मेँ इतनी निभयतप 
कहाँ से आ गई ? क्योकि यह लोग तो वन्दरो के भयः से सकंदा भयभीत रहते 
ये \ रामचरितमानस में भी इसका संकेत करते हुए यही कह गया है कि :-- 
उहां निसाचर रर्हाहि ससंका¢ 
जब ते जारि गयड कपि लंका॥ 
निज निज गृहं सब कराह विचारा ! 
नहि निसिचर कुल केर उबारा) ।३१।२ 
गोस्वामीजी ने कहा कि जवसे हनुमानजी लंका को जलाकर आषु ह, तव 
से प्रत्येक राक्षस यही कहता है कि अव तो राक्षसो का विनाङः अकवश्यम्भावी 
है) ओर इसी भय का लाभ आगे चलकर अंगद को मिला} जब अंगदजी 
लंका में पहुचे, तवः इन राक्षसो ने उनका कड़ा स्वागतं किया) यह्‌ लोग 
विना पू ही अंगद को मागं बता रहे षे ) किसी श्रोता ने तुलसीदासजी से 
पूखा कि यह्‌ लोग इतने सभ्य कंसे हो गए, तो उन्होने कहा कि अंगद का 
स्वागत यह लोग सभ्यता के कारण नहीं कर रहे है, अपितु उसके पीले भी 
भय की कृत्ति ही विद्यमान है । क्योकि अंगद को देखकर इन राक्षसो को यदी 
लमा किः :-- 
आवा कपि का जेहि जारी । ६।१७।८ 
वे हनुमानजी तथा अंगद मे भेद तो कर नहीं पाते ह, बल्कि भय के 
कारण अंगद को दी हनुमान समकर उनका भादर करते ह। इसका 


(१. ) 


अभिप्रायहै कि लंका के राक्षस वन्दरों से सव॑दा घवराते थे । तथा आज तो 
उन्हँ ओौर भी आतंकित होना चाहिए था क्योकि जव रावण के रहते हुए वे 
लोग इतने भयभीत थे, तब अव तो कंकाधिपत्ति रावण मारा जा चुका रहै, 
ल कापुरी अनाथ हो चुकी है। लेकिन इस समय तो राक्षसो के मन मं आतंक 
कालेश भी नहीं है। अपितु नई वात यह्‌ दिखाई दी कि राक्षसं बन्दरों को 
पीछे कौ ओर धकेलने लगे । राक्षसो का अभिप्राय था कि हमारे यहाँ तो 
अहंकार रूपौ कुर्भकरण तथा मोह रूपी रावण का विनाश्च हो गया तो हम 
रोग भक्ति देवी श्री सीता के समीप पहुच गए, पर अआपलोगों मे शायद 
अपनी साधना का थोड़ा-सा अभिमान अभी येष होगग, इसलिए श्री सीताजी 
का साक्षात्कार करने में आपको अभी कुं विलम्ब लगेगा ! भौर प्रभु ने जव 
इस दृश्य को देखा, तो भगवान श्रीराम इन बन्दरों पर करुणा की वर्षा करते 
इए विभीषण से कहते हैँ कि तुम सीताजी को जिस प्रकार ला रहे हो, वह 
उचित नहींहै। मँ तो यह चाहता हूं कि तुम उन्हँं पालकी से उतार कर 
पेदलने आओ । प्रभु ने कहा भित्र ! जिन बन्दलोंने श्री सीताजी को खोजने 
के लिए हजारों मोर की पेद यात्रा की । अगर उन वन्दरों को दक्लन देने के 
लिए सीताजी दस कदम भी पेद नदं चङगी, तो फिर उनमें करुणा का पक्ष 
प्रवर केसे माना जाएगा ? भगवान श्री राघवेन्द्र का अभिप्राय था कि व्यक्ति 
को अपना चरम लक्ष्य प्राप्त करने केउपायतोदोही है। या तो साधक 
अपनी साधना के द्वारा ऊपर उठे अथवा भगवान ओर भक्ति ही कपा करके 
ऊपर से नोचे उतारे । किन्तु इस समय तो उचित यही है कि इन बन्दरों को 
दणेन देने के लिए सोताजी कृपा करके अपनी पालकी से उतर कर नीचे भए 
भगवान श्रीराम ने कहा कि अव माता भौर बेटे के वीच मे किसी आवरण 
की आवश्यकता नहीं है । 

कह रघुबोर कहा मम॒ मानहु 1 

सीतहि सखा षपयादें आनहु ॥ 

देखहुं कपि जननौ की नाई । ६।१०७।१२ 

भ्रभु का तात्पयं था कि जव दुगं ण-दुविचार तथा दुबु तियो ने श्री सीताजी 

को प्राप्त कर ख्या तो फिर सद्गुण पचे क्यों रहै । भले ही अभी तक उनको 
विलम्ब छगा हौ किन्तु अच मां ओर पत्र के वीच मे कोई अन्तराल अथवा 
व्यवधान नहीं होना चाहिए । भगवग्न श्री राघवेन्द्र के इस वाक्य का परिणाम 
यह्‌ हु कि जब श्री सीताजी पालकी से उतर कर चलती है तव समस्त बन्दर 
श्री सीताजी का साक्षात्कार करके धन्य हो जाते हैँ । इस प्रसङ्क के द्वारा 
गोस्वामीजी ने मानो यह बताया कि हमे यह समकर निष्क्रिय नहीं हो जाना 
चाहिए कि जब हमे विदेहनन्दिनी प्राप्त हो ही नह सकतीं तो फिर हमे 


(@ (४) 


साधना करने की क्या आवश्यकता है ? अपितु अपनी ओरसेतो यथासम्भव 
प्रयत्न अवद्य करना चादिए । 
इस रामचरितमानस के दपंण में यदि हम यह देखने की चेष्टा करें कि 
अगर इतिहास ( त्रतायुग ) के कुछ पात्रों को विदेहनन्दिनी की प्राप्ति में 
इतना विलम्ब लगा तो उनमें कौन सौ कमियाँ थीं तथा जिस पात्र ने जनक- 
नन्दिनी का साक्षात्कार किया, उन ध्री हनुमानजी मे क्या विशेषताए* थी? 
अन्य बन्दर जो इतनी लम्बी यात्रा के पश्चात्‌ भी समुद्र के किनारे रुक जाते 
है, ओर हनुमान जी, श्री सीताजी का साक्षात्कार करने मे सफल हो जाते रहै, 
इस सम्बन्ध में कुछ सूत्र देते हए गोस्वामीजी ने क्खिाकि बन्दरों को 
श्री सीताजी कौ खोज मे भेजते समय सुग्रीव ने हनुमानजी से कहा कि आप इन 
बन्दरों को आदेहा दे दीजिए कि जो बन्दर जनकनन्दिनी का पता लगाकर 
अथवा विना पता लगाए ही पन्द्रह दिन में लौटकर आ जाएगा, उसे तो प्राण- 
दण्ड नहीं दिया जाएगा । तथा पन्द्रह दिन व्यतीत हो जाने के वाद 
जनकनन्दिनी का दशन करके जो लौटेगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा । 
किन्तु समय कौ अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भी जो श्री सीताजी का 
पता विना लगाए लौटेगा, उसको अवश्य ही मृत्यु दण्ड दिया जाएगा] 
सुग्रीवजी का वाक्य यही है कि:-- 
कहु पाख महं आव न जोई । 
मोरे कर ताकर बध होई ॥ ४।१८।५ 
सुग्रीवजी का समय को सीमा के प्रति आग्रह सवथा स्वाभाविकहै। वे 
स्वयं, भुक्त भोगी थे भौर अपनी दुवंलताओं का अनुभव कर चुके थे । 
किष्किन्धा का राज्य देते समय भगवान ने यह स्मरण दिलाया था कि राज 
काज, चलाते हुए भी वे इसका सवंदा ध्यान रखें कि उन्हँ विदेहनन्दिनी सीता 
का पता लगाना है। 
अंगद सहित करहु तुमह राज्‌ 1 
संतत हदय धरेहु मम काजू ॥ ४।११।९ 
किन्तु प्रभु ने जनकनन्दिनी का पता लगाने के लिए कोई अवधि निर्धारित 
नहीं कौ थी । भगवान श्रीराम के दारा समय की सीमा निर्धारित न करना 
भी स्वाभाविक था, यह्‌ साधक के विवेक पर विश्वास की अभिव्यविति थी। 
यह तो साधक के किए स्वाभाविक ही होना चाहिए कि वह॒ शीघ्र से शीघ्र 
अपने जीवन के महान रक्ष्य को पाने की चेष्टा करे । किन्तु भगवान राम के 
दारा दौ गई इस छूट का वैसा परिणाम नहीं हृ, जैसा होना चाहिए था । 
समय को अवधि के अभाव में निष्करियता का संचार हो गया। वेस्वयं को 
मुङावा देने लगे 1 जव कभी भौ उन्ह जनकनन्दिनी.का प्रता लगाने कौ बात 
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याद आई, तो उन्होने स्वयं को धोखा देते हुए यह सोच लिया कि अभी 
तत्काल उनका पता गाने कौ क्या जल्दी है, फिर कभी पता लगा क्गे। 
उनको इसी प्रवृत्ति का परिणाम निष्कियता के रूप में सामने आता है। 
वास्तविक साधक स्वयं शीघ्र से शीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुचनेके लिए व्यग्र 
होता है। किन्तु सा साधक जो बुद्धि के दवारा लक्ष्य के प्रति आकषण का 
अनुभव करता हु भी मन कौ विषयासक्ति के कारण विषयों को छोड़ पाने 
मे समथं नहीं होता । सुग्रीव इसी प्रकार के साधक ये। उनमें तीव्र विषया- 
सक्रित विद्यमान थी, इसीलिए वे स्वयं अपते विवेक से भविति की खोज में 
प्रवृत्त नहीं हुए । उनको लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के लिए प्रभु को उनमें 
भय की वृत्ति उत्पन्न करनी पड़ी । उन्हं लक्ष्मणजौ से यह कहना पड़ा कि 
सुग्रीव के जीवन में यदि विवेक युक्त स्नेह नहीं है तो उनमें भय जन्य प्रीति कौ 
सृष्टि करनी होगी । 
तब अनुजहि समुभावा रघुपति करुना सौव । 
मय दिखाइ ऊ आवह तात सखा सुग्रीव ॥ ४।१८ 

प्रभु का यह उपाय सफल रहा । स्वयं आञ्जनेय ने सुग्रीव में भय की 
सृष्टि कौ ओर तभी वे लक्ष्य कौ ओर जागरूक हए ॥ 

अपे अनुभव से लाभ उठते हुए उन्होने भी वन्दरों के प्रति भय के 
मनोवैज्ञानिक उपाय का प्रयोग किया । उनको भय की यह ओषधि बड़ी 
उपयोगी प्रतीत हुई । इसीलिए उन्होने बन्दरों के ल्िएिभी इस ओौषधिका 
प्रयोग किया। गोस्वामीजी ने इस प्रसङ्ग को धय, नीति ओर प्रीति कौ 
सम्मिलित पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया । 

भय अर प्रीति नीति देखराई ॥ 
चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ ४।१८।७ 

अवधि देने का उदेश्य बन्दरों को शीघ्र से शीघ्र लक्षय की दिकशामें प्रित 
करना था। अवधि व्यतीत होने के वाद असफल लौटने पर मृत्यु दण्ड की 
बात भय उत्पन्न करने के छिए थी । पर इन सवका उद्य जीवन में परम 


सत्य का साक्षात्कार कराना ही था । अवधि देने मे यदि नीति थी तो लक्ष 


की दिशा में प्रेरित करने मेँ प्रीति थी । मृत्यु दण्डके द्वारा भय की सृष्टि की 
गई थी। सर्वश्रेष्ठ साधक प्रीति की प्रेरणा से आगे बढता है । मध्यम श्रेणी 
का साधक नीति से स्वालित होता है, पर तृतीय श्रेणी का साधक तो विना 
मय कै कोई कार्यं करता ही नहीं है। बन्दरों में भी हर श्रणी के साधक 
विद्यमान ये, अतः उन सभी को दृष्टिगत रखकर “भय अर प्रोति नीति 
देख राई” का उपयोग किया गया । इन बन्दरों को विदा करते हुए सृ्रीवने 
वडा ही प्रेरक भाषण दिया । सुग्रीवजी प्रारम्भ मे भले ही वासना के मेघ से 
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भावृत हो गए हँ पर वाद मँ पवननन्दन के प्रहारसे वे मेघ छिन्न-भिन्न हो 
हो गए ओर ज्ञान (सुप्रीव) का प्रकाश अपने सहज रूप में दिखाई देने लगा 1 
सुग्रीव के उद्बोधक वाक्यों को इन पंव्तियो मे प्रस्तुत किया गया है ) 
सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामवंत मतिधीर सुजाना।) 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहु । सीता सुधि पुचेहु सब काहु ॥) 
मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु । रामचन्द्र कर काज संवारेहुं 
भानु पीठिसिअइ उर आगी । स्वामिहि सवभाव छंल त्यागी ॥ 
तजि माया सेइअ परलोका } भिर्गाहि सकल भव संभव सोका । 
देह धरे कर यह्‌ फलु भाई । भजिअ राम सव काम विहाई 
सोइ गुनग्य सोई बड़ भागौ । जो रघुबीर चरन अनुरागी ।) 
आयु मागि चरन सिर नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई । 
।२२।८ 
दक्षिण दिशा मे जिन बन्दरों को भेजा गया था वे किष्किन्धा के सवंशरष्ठ 
योद्धा थे । दक्षिण दिशा का एक प्रतीकात्मक तात्पयं भी है } एक ओर जहाँ 
भौतिक दृष्टि से छकाधिपति रावण का दुगं दक्षिण दिशा म था, वहीं आधि- 
दैविक अर्थो मं दक्षिण दिशा भृतयुदेवता यम की भी दिशा है) यम की दिशा 
मे विदेहनन्दिनी कीः सोज अपने आप में मृत्यु भय से मुवत व्यक्ति के.किएि ही 
सम्भव है) जो प्रतिक्षण मृत्यु से भयभीत हैव्हनतोशान्ति का अधिकारी 
है ओरनही भविति का) इस यात्रा मे बन्दरों के समक्ष कई वार मृत्यु भय 
उपस्थित होता है, पर बन्दर किसी न किसी उपाय से उस पर विजय पा लेते 
है । विशेष खूप से उनके समक्ष दो वार मृत्यु भय उपस्थित होता है । एक 
बार वे प्यास क मारे मरने रुगे थे, उस समय उनकी समस्या का समाधान 
आञ्जनेय ने किया । 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । 
मरन चहत सब वित्त जर्पाना ॥। ४।२३।४ 
कभी-कभी ेसा भी होता है जव साधक स्वयं तो मृत्यु का विजेता 
समभने की भूल कर वैठता है) पर उस समय भी मृत्यु के भय का संस्कार 
हदय मे कहीं-कहीं विद्यमान रहता है। दक्षिण दिशा मे जाने वाले बन्दर 
प्रतिम योद्धा थे। दक्षिण दिशा की गोर चलने मे उन्हे प्रारम्भमें तो कोई 
हिचक्रिचाहट नहीं हई, पर सम्पाती का स्वर सुनते ही भय की छिपी हुई वृत्ति 
सामने आ गई। बन्दरों के भयके पीेएक कारण ओर भो था, योंतो 
व्यक्ति स्वयं को पुरी तरह सुरक्षित रखना चाहता है, पर यदि यह सम्भव 
न हौ तो व्ह चाहताहैकिमूत्युके वाद मेरे शरीर की दुगेति न हो । इन 
बन्दरों के समक्ष मृत्यु की विभीषिकातोथी ही, किन्तु सम्पाती का आगमन 
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जौर भौ दुखदायौ सिद्ध हुआ । वयोंकरि अव उन्हें गने लगा कि मृत्यु कै बाद 
हमारे शरीर को गौध खा जाएगा। इस प्रकार वे दहरे भय से आक्रान्त हो 
गए । एेसी मन:स्थिति में अंगद के स्वरने उन्हं उवार ल्िया। उस समय 
अंगद के द्वारा जटायु का स्मरण किया गया । 

कह अंगद विचारि मन माहीं । 

धन्य जटापरू सम कोउ नाहीं।. 

राम काज कारण तनु त्यागी । 

हरिपुर गयड परम बड़भागौ ॥ ४।२६।८ 

यह वन्दरों के लिये महान उद्वोधन था । “मृत्यु तो अवश्यम्भावौ है, पर्‌ 
उस मृत्यु को भी साथंकता प्रदान की जा सकती है । एक बृढ गध जटायु ने 
मृत्यु की इस साथंकता के दारा स्वयं को धन्य बना लिया। जिस गौध को 
अन्तिम क्षणो में प्रभु की गोदी प्राप्त हुई, जिसे गोद में लेकर स्वयं प्रभु ने 
सू वहाए हों उससे वदुकर सौभाग्य किसका होगा ? एसा इसीलिए तो हभ 
कि गीधने एक महान उद्य के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया । वहं 
उदेश्य था विदेहनन्दिनी सोता की रक्षा । यदि हम सब उन्हीं सीताजी कौ 
रक्षाके लिए मृत्यु का ग्रास वन जिह, तो हमारा जीवन भी उन्हीं जटायु 
की तरह साथंक होगा । हमें इसकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि हम 
अपने उदोश्य की पूति करने मे सफल नहीं हुए ओर उसके पहले मरना पड़ 
रहा है, क्योकि उदेश्य की पूति ही सव कुद नहीं है । किसी उहश्य के लिए 
स्वयं को समपित कर देना ही महत्वपूणं है । वैसे तो जटायु भी अपने उद्य 
मे सफल नहीं हृए । वे विदेहनन्दिनी को रावण से नहीं बचा पाए किन्तु फिर 
भी उनकी धन्यता में किसी को सम्देह नहीं है । यही स्थिति हम लोगों की है। 
हम सव जनकनन्दिनी की खोज मे चले ओर परा प्रयत्न करने पर भी उन्हे 
खोज नहीं पाए । भौर एेसा लगता है किं अव मृत्यु काक्षण जा पहुंचा है । 
एक पवित्र उद्य की पूति के लिए यदि हमलोगों के जीवन का बलिदान हो 
जाता है, तो हमलोग भी गीधराज जटायु को श्रंणी मे पहुंच जाएेगे । अंगद 
की इस सांकेतिक वाणी से बन्दरो का सोया हुजा धेयं लौट आया । जौवन ही 
नहीं, मृत्यु मे भो उन्हे साथेकता की अनुभूति होने लगी । 
दूसरी ओर सम्पाती पर अंगद की वाणी का दूसरा ही प्रभाव पड़ा। उसे 

इसमे स्वयं के प्रति धिकार की अनुभूति हुई । उसे लगा कि मानो अंगद यह्‌ 
कह रहा है कि बढ़े गीध, तुम्हारे जौवन को धिक्कार है। कहाँ तुम्हारी ही 
जाति के जटायु, जिन्होंने विदेहनन्दिनी की रक्षा मेप्राण दे दिए ओर एक 
तुम हो जो जनकनन्दिनी की खोज मेलगे हुए लोगों को खा जाना चाहते हो । 
ङस तरह अंगद की विचारयुव्त वाणी से जहा मृत्यु भय से मुविति मिली, वहां 
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आसन्न मृत्यु संकट भी टल गया । इस तरह इस याता परथ मेदो वार बन्दरों 
के प्राण की रक्षा होती है। एक वार हनुमानजी केद्वारा ओौर दूसरी वार 
अंगद कै द्वारा । इसे यों भी कह सकते हँ कि एक वार वे विश्वास कौ कृपा से 
बचे तो दूसरी वार विचार के माध्यम से उनको रक्षा हुई । विश्वास ओौर 
विचार दोनों साधन पथ के पाथेय भौर रक्षक ह । 
इस यात्रा में बन्दरों को दो गुफाओं का अनुभव होता है। एक गुफा में 
स्वयंप्रभा का साक्षात्कार होता है, तो दूसरी गरफा में सम्पाती वैठा हुभा था । 
एहि बिधि कथा कहहि बहु भाती । 
गिरि कन्दरां सुनी संपाती ॥ ४।२६।१ 
प्रारम्भ में दोनों गुफाओं का स्वर एक दूसरे से सवथा भिन्न प्रतीत होता 
है। एक मे बन्दरों को फल खाने का आमन्त्रण मिला । 
तोहि तब कहा करहु जल पाना । 
खाहु सुरस सुन्दर फल नाना ॥ ४।२४।२ 
तो दूसरी गुफा से उन्हें स्वयं के खाएु जाने का स्वर सुनाई दिया । 
आजु सर्वाहि कहं भच्छन करऊ । 
दिन बहु चले अहार बिनु मरऊे | ४।२६।३ 
किन्तु भगे चल कर पता चला कि इस वहिर ङ्घ भिन्नतामें भी एकता का 
रहस्य छिपा हुमा है । अन्त में स्वयंप्रभा ओौर संपाती दोनों ही विदेहनस्दिनी 
की सोज में सहायक वने । जीवन ओर मृत्यु, अनुकलता तथा प्रतिकूलता में 
साधक एक ही सत्य का साक्षात्कार करता है। स्वयंप्रभा ओर संपात्ती के 
उपदेशो मे भी भिन्नता दिखाई देती है । स्वयंप्रभा की गुफा मे उन्हे नेत्रमूदने 
का संकेत मिला था। 
मुदहु नयन बिवर तजि जाहु । 
पेहहु सोतहि जनि पच्िताहू ॥। ४।२४।१५ 
संपाती ने उन्हँ आंखें खोलकर सामने देखने के लिए कहा, उसे समुद्र के 
वीच कंका की अशोकं वाटिका में विदेहनन्दिनी बेटी हुई दिखाई दे रही थीं । 
उसने बन्दरों का ध्यान आङ्कष्ट करते हुए उन्ह दिखाया “वह है समुद्र के बीच 
मे रावण की अगम्य रुका जहाँ अशोक वाटिका में-शोक मग्न सीता वैठी हुई 
है । इस प्रकार नेत्र मुदने ओर खोलने में विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है, 
पर दोनो प्रसंग एक दरे के विरोधी न होकर परस्पर पुरक है । इन दोनों 
प्रसंगो मे निहित संकेतो को हृदयंगम करने के लिए इन पर विस्तार से विचार 
कौ अपेक्षा है, कल कौ कथा मे इन्दे मौर भो सुस्पष्ट करने की वेष्टा की 
जाएगी, आज इतना ही । 
बोलिए सियाबर रामचन्द्र की जय । 


। ( १७० ) 


श्री रामः शरणं मम 


नवम प्रक्वने 


न" ----णणणणणयदषणएणसकापकं 


मन संतोष सुनत कपि बानी । 
मगति प्रताप तेज बल सानो ॥ 
आसिष दीन्हि रामग्रिय जाना । 
होह तात बल सौल निधाना ॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत होहु । 
करहुः बहुत रघुनायक छह ।। 
करहु कपा प्रम्‌ अस सुनि काना । 
निभर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा । 
बोला बचन जोरि कर कोसा।। 
अब कृतकृत्य भयड मे माता ॥ 
आसिष तव अपोध विख्याता ॥ 
सुनह मातु मोहि अतिसय भुला । 
लागि देखि सुन्दरं फल रूला ।! 
सुनु सुत करहि विपिन रखवारी । 
परम सुभट रजनौचर भारी ॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहिं नाहीं । 
जौ तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥ 


देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेड जानकर जाहु । 
रघुपति चरन हदये धरि तात मधुर फल लाह ।। ५1१७ 
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अगवान श्री राघवेन्द्र की असीम अनुकम्पा से “संगीत कला मन्दिर टस्ट 
तथा संगीत कला मन्दिर'' द्वारा भायोजित यह्‌ प्रवचन-यज्ञ आज समाप्ति की 
ओर है। गत बाइस वर्षो से अनवरत यह श्युखला चल रही है। तथा इस 
वषं भी उसी परम्परा के अनुकूल "श्री रमणलालजी विन्नानी"" द्वारा भेजा 
गया आमन्त्रण मुभे श्री हनुमानजी के जन्मोत्सव के समय प्राप्त हुआ । यद्यपि 
प्रारम्भ में तो एेसा लगता था कि इस वषं यह कायंक्रम दो दिनि कम करना 
होगा । सम्भवतः चुनाव को दृष्टिगत रखकर यह परिवतंन करने की वात 
सोची जा रही थी । लेकिन भगवान की कृपा से किसी प्रकार का व्यवधान 
नहीं आया ओौर यह आयोजन सम्पूणं हुभा । इस अवसर पर हम विशेष रूप 
से श्री वसन्त कुमारजी विरला तथा सौजन्यमयी श्रीमती सरलाजी विरला का 
स्मरण करते है, जिनको श्रद्धा भौर प्रीति निरन्तर इस ओर चंतन्य रहती है 
ओौर वे सजग रूप से एेसे आयोजनों के वारा स्वयं अपने तथा जनता के लिए 
भगवच्चरित्र का स्वरूप सुलभ कराते हैँ । तत्पश्चात्‌ मै संगीत कला मन्दिर 
के अध्यक्ष श्र प्रदीपजी डागा तथा सोमाणीजी एवं अन्य समस्त अधिकारीगणों 
के प्रति अपनी कृतज्ञता ओर धन्यवाद का ज्ञापन करता हू, जिन लोगों ने 
बड़े मनोयोग से संरक्षण सहित इस योजन को संचालित किया है। 
विन्नानीजी मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह रखते दँ । वे वड़े ही भावमय शब्दों में 
अपने हृदय का उद्गार प्रकट करते हैँ । उनके वक्यों मे निहित जो प्रशंसा 
होती है, वह केवल इस अथं मे सही है क्रि एक यंत्र के रूप मे प्रभु, मुभ 
माध्यम बनाकर जो कुं कहते है, वही आपके सामने कहा जाता है। यह्‌ 
मेरे मनन अथवा चिन्तन का परिणाम नहीं है । अन्त मे आप सव श्रोताओंके 
के प्रति भी हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते है, जिन्होने अत्यन्त श्वद्धा तथा प्रेम से 
भगवत्‌ चरित्र श्रवण किया 1 
अव आइए, आज समापन के समय का सवश्रेष्ठ सदुपयोग करने की हम 
ओर भाप चेष्टा करें । आपके सामने नित्य जो पक्तियां पदो जाती थीं, वे 
पंक्तियां आज नहीं पदौ गयीं, क्योकि वस्तुतः वे पवितां यात्रा के प्रारम्भ 
की पक्तिं थीं, जहां से विदेहनन्दिनी की खोज का क्रम प्रारम्भ होता है, 
ओर उन सारी पंक्तियो को व्याख्या करके क्रमशः मँ इन अन्तिम पंवितयों तक 
पहु च सक्‌ , यह क्षमता मेरे लिए शायद दो चार वषं मँ लगातार कहता रहं 
तो भी सम्भव नहीं है । इसलिए इन नौ दिनों मे जो सूत्रात्मक बातें आपके 
सामने कही गर्ह आज उनके अन्तिम स्वरूप पर थोड़ी सी दृष्टि डारी जाएगी। 
आप कृपया एकाग्र तथा शान्त रहकर उसे हद्यगम करते कौ चेष्टा करे । 
प्रारम्भ मं जो परकितयां आज ने पदु है, उनमे गोस्वामीजी ने यह बताया है 
कि जगज्जननी श्री सीता का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके श्री हनुमानजी 
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महाराज अपने जीदन में धन्यता तथा कृतकृत्यता का अनुभव करते है, मौर 
उसके पण्चात्‌ मां के भदेश से अशोक-वाटिका के फल खाकर उन्हं दिव्य तृप्ति 
की अनुभूति होती है। 

आज का प्रवचन प्रारम्भ करने के पूवं मै भपको एक सूत्र दे रहा ह, 
तथा आप लोग उसे ध्यान म रखेगे । जंसा कि प्रथम संकेत किया गया था कि 
रामचरितमानस केवल भूतकाल का ही सत्य नहीं, अपितु उसकी विलक्षणता 
यही है कि जितना वह्‌ भूतकाल का सत्य है, उतना ही वतंमान का। ओर 
विदेहनन्दिनी के अन्वेषण का जो चित्र गौस्वामीजी ने उपस्थित किया है, वह॒ 
तो हमारे आपके जीवन का शाश्वत्‌ चित्र है। बन्दरों के दारा जो यात्रा 
प्रारम्भ की जाती है, उसमे हम-आप सभी लोग सम्मिलति है। तुलसीदास 
जी का तात्पयं है कि संसार का प्रत्येक व्यविति श्री सीताजी कौ खोजम रगा 
हुआ है, किन्तु उसकी दृष्टि अलग-अकरग है । वेदान्त की भाषा में श्री सीताजी 
शान्ति स्वरूथा हैँ । भक्तों ने उन्द साक्षात्‌ भक्तिके खूप में देखा 1 पुराणों ने 
भगवती महालक्ष्मी के रूप में इनकी वन्दना कौ, तथा कमंयोगी उन्हे महाशक्ति 
के रूप में पहचानते है । इसका अभिप्राय है कि कुच व्यत्रित उन्है शान्ति के 
रूप में प्राप्त करना चाहते ह, कुद भविति अथवा शक्ति मेरूप मे, तो कुछ 
महालक्ष्मी के रूप में । किन्तु प्रश्न यह हैकिवेश्री सीताजी हमे प्राप्त कहां 
होगी ? 

भौतिक दृष्टि से अगर देला जाए तो विदेहनन्दिनी का साक्षात्कार 
जनकपुर मे भी हो सक्रतादहै, म गोध्या मे भी उनका दर्शन होता है, ओौर कुं 
भवत तो जनकनन्दिनी का साक्षात्कार चित्रकूट मे भी करते है । जनकपुर 
वासियों ने श्री जानकीजी कोपूत्रीके रूपमे प्राप्त किया। अयोध्यावासी 
उन्हें पुत्रवधू के रूप मे देखते ह तथा चित्रकूट के निवासी कोल-भील उन्हे 
वात्सल्यमयी माँ के रूप मे प्राप्त करके धन्यता का अनुभव करते है । 
आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखे तो हमें एेसा प्रतोत होगा कि यहं 
तीनों स्थान विविध प्रकार के अन्तःकरण के प्रतीक ह । कु लोगों का भन्तः- 
करण जनकपुर के समान है, विदेहनगर की माति है । इसका अभिप्राय है कि 
जो लोग देहाभिमान से ऊपर उठे हृए है, उन्हे सीताजी का दर्शन होना 
शान्ति, भवित अथवा महाशक्ति को प्राप्त करना सर है॥ 

दूसरी ओर धमं की पविव्रतम भूमि है अयोध्या, जहां पर यज्ञ की 
परम्परा का सर्वोत्कृष्ट पालन दिखाई देता है 1 जहाँ यज्ञ के साध्यम से 


भगवान को प्राप्त किया जाता है, तथा यज्ञ ( धनुष यज्ञ ) के माध्यमसेही 


जनकनन्दिनी अयोध्या मे पधारती हँ । इसका तातपयं है कि जिन लोगो का 
अन्तःकरण अयोध्या यज्ञ भूमि ( पवित स्थल ) हैवे भो शान्ति तथा भक्ति 
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का साक्षात्कार कर लेते हैँ । ओौर चित्रकूट को भूमि का तो कहना ही क्या, यह्‌ 
भरमि तो अयोध्या तथा जनकपुर की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है । यहां के आनन्द ओर 
रस को प्राप्त करके तो भगवान राम, श्री सीताओौर श्री लक्ष्मणजी अयोध्या कौ 
भी भूल जाते ह # इसका संकेत करते हृए गोस्वामीजी गी तावली मे कहते ह कि :- 
क्यों करटो चित्रकूट गिरि संपति महिमा मोद मनोह्रताई । 
तुलसी जहुं बसि लखन राम सिय आनंद अवधि-अवध विसरा ॥ 
गीतावली २।४६ 
चित्रकूट की भूमि सवथा चित्त वृत्ति के निरोध तथाप्रेम की भूमिहै 
जहां पर चारो ओर रस ओौर प्रेम का समुद्र ही उमड़ रहा है । 
कोड किछु कह न कोड क्छ पा । 
प्रेम भरा मन निज गति चछा । २।२४१।७ 
इसलिए गोस्वामीजी “प्रेम” शब्द की जितनी पुनरावृत्ति चित्रकूट मे करते 
है, उतनी अन्यत्र कहीं करते हुए नहीं दिखाई देते ह । तुलसीदासजी से किसी 
ने जिज्ञासा की कि लक्ष्मणजी ने विना देखे कंसे जान लिया कि श्री भरत ही 
प्रमु को प्रणाम कर रहै हैँ । तो उन्होने उत्तर देते हए कहा कि :-- 
बचन सपेम लखन पह्चिने । 
करत प्रनामु भरत जियं जाने ।। २।२३९।३ 
ओर पहिचान कर भगवान रामको सुचना कंसे देते हैँ ? 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा । 
भरत प्रनासन करत रघुनाथा | २।२३९।७ 
जौ श्री भरत प्रणाम कर रहे हैँ उनका क्या स्वप है? 
भरतहि कर्हाह सराहि सराही । 
राम प्रेम मूरति तनु आहौ ॥ २।१८३।४ 
तथा जिन्हे सूचना दी गई उन श्रीराम की क्या स्थिति है ? 
उठे रामु सुनि पेम अधीरा । २।२३९।८ 
गोस्वामीजी ने कहा कि साक्षात्‌ ईश्वर भी जहां प्रेममें भधीर हो चुका 
है, जहां पर सभी लोग एक दिव्य रस में वे हृए हो, उस प्रेम-भूमि में श्री 
सीताजी की कृपा प्राप्त करके श्री भरतजी धन्यता का अनुभव करते ह। 
इसका अप्राय है कि यदि हमारा अन्तःकरण जनकपुर को तरह ज्ञान भूमि 
हैतोभी हमारे जीवन मे शान्ति तथा ईश्वर की प्राप्ति सर है । अगर 
हमारा अन्तःकरण अयोध्या के समान धरम प्रधान है तव भौ हमारे हृदय में 
भविति भौर भगवान का प्रेममय मिलन हो सकता है । तथा हमारा अन्तः- 
करण यदि चित्रकूट की तरह निवृत्ति की भूमिदः प्रेम रसकी भूमि है, तब 
तो उस भूमि मे भक्ति मौर भगवान की प्राप्ति अत्यन्त सरल है । 


( १७४ ) 


तुलसीदासजी कहते है कि भई ! जनकपुर, अयोध्या तथा चित्रकूट में 
तो जनकनन्दिनी कौ प्राप्ति सरल है । लेकिन हनुमानजी को जो ` सौपा 
गया वह अत्यन्त कठिन होते हुए भी हमलोगो के क्एि वड काम का है। 
क्योकि हनुमानजी को श्रौ सीताजी का साक्षात्कार ज्ञान, धमं अथवा प्रेम की 
भूमिम नहीं करना है, अपितु उन्हे तो श्री किशोरीजी का दशंन उस कंका में 
करना है जिसक्रा अध्यात्मिक स्वरूप वताते हुए गोस्वामीजी विनय पतिका 
मे कहते हैँ कि व्यविति के अन्तःकरण में रहने वाली नाना प्रकार की प्रवृत्तियां 
ही लका दुगंदहै। 
वपुष ब्रह्माण्ड सुप्रवृत्ति छंका दुगं, रचितमन दनुजमय रूप धारी । 
विनय पतिका १८ 
यह प्रवृत्ति भी एेसी है, जिस पर मोह रूपी रावण का शासन है । यहां 
का दुष्य तो चित्रकूट से वित्करुल उल्टा है। चित्रकूट में प्रवेश करने पर 
श्री भरत को एेसा लगा कि वर्हां पर मोह पराजित हो चुक्रा है तथा विवेक 
का राज्य स्थापित हो गया है, ओर चारो ओर सुख-सम्पति की वर्षा हो रदी 
है । गोस्वामीजी राम चरित-मानस में स्पष्ट कह देते हँ कि: 
जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक सुआलु । 
करत अकंटक राज पुरं सुख संपदा सुकालु ॥ २।२३५ 
देसी दिव्य भूमि है चित्रकूट की । लेकिन दूसरी ओर रुका को भूमि है, 
जहाँ पर मोह (रावण) का शासन है, तथा अहंकार (कुम्भकणं) का आतंक 
फला हुआ है, भौर जहाँ पर काम रूप मेघनाद अपने बल के दारा सारे संसार्‌ 
को वशीभूत करिए हुए है । पर प्रष्न तो यह है किं इस प्रवृत्ति (कंका) मे 
विदेहनन्दिनी को पाया जा सकता है कि नहीं ? इस अहंकार को भूमि मे उन्हे 
प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस प्रश्न पर यदि अप विचार करें 
तो आपको यह अनुभव होगा कि श्री हनुमानजी का कायं कितना कठिन था 
इसीलिए रामचरितमानस में हनुमानजी की महिमा सर्वो्कृष्ट रूप से गाई 
गई है । इस प्रश्न पर विचार करने पर आपको कु अनोखे सुत्र प्राप्त होगे । 
चित्रक्ट मेश्री भरत विदेहनम्दिनी का साक्षात्कार करते हँ तथा का में 
श्रो हनुमानजी । श्री भरत गृहस्थ है तो हनुमानजी बाल ब्रह्मचारी 1 गृहस्थ 
प्रवृति को स्वीकार करता है ओर ब्रह्मचारी निवृत्ति को । इसका अभिप्राय है 
कि प्रवृत्ति परायण महापुरुष ने निवृत्ति की भूमि (चित्रकूट) मे भगवान को 
प्राप्त किया । भौर निवृत्ति मागं के अनुयाय श्री हनुमानजौ महाराज ने 
प्रवृत्ति कौ रुका मे श्रौ सौताजौ को खोज छया । इस प्रकार दोनों पक्ष बड़े 
अद्भुत हँ । पर इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्री हनुमानजी की यात्रा जितनी 
कठिन है, उतनी कठि जनकपुर अथवा चित्रकूट की यात्रा नहीं है । निवृत्त 
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मागं कै द्वारा शान्ति भविति अथवा शविति को प्राप्त करनातो सरल दहै, पर 
यदि हम प्रवृत्ति मे रहकर भी शान्तिको पाना चाहतो हमे किस साधन 
पद्धति के द्वारा आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए, जिसका भाश्रय लेकर हम 
जीवन में शान्ति को प्राप्त कर सकं । इस प्रष्न का उत्तर प्राप्त करने के 
लिए हमे भी इस यात्रा में श्री हनुमानजी का अनुगमन करना होगा । 
आज का प्रसङ्ध प्रारम्भ हो रहा है स्वयंप्रभा की गुफा से। जनकनन्दिनी 
की खोज करते-करते जव समस्त बन्दर मागं भटक गए, तथा भूख ध्यास के 
कारण मरने की स्थिति में पहुच गए तव श्री हनुमानजी कै द्वारा उनको एक 
एसी गुफा का ज्ञान होता है, जिसमे एक दिव्य तपस्विनी वटी हुई हैँ । ओर 
समस्त बन्दर हनुमानजी के नेतृत्व मे उस गुफा में प्रवेश करते हँ । स्वयंप्रभा 
को यह गुफा वस्तुतः भगवल्छृपा की प्रतीक है । इसक्रा तात्पयं है कि साधक 
जव साधना करते-करते धकं जाता है, तव भगवान की मङ्गलमयी अनुकम्पा 
का साक्षात्कार होता है। किन्तु इस गुफामेंप्रवेण पाना सरल नहींदहै। 
क्योकि इसमे बाहर सेन तो जल दिखाईदेताहैओौरन ही प्रकाण। इसी 
प्रकार व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी एसे अवसर आते दँ जव भगवान की 
कृषा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती दै, केवल अन्धकार की ही अनुभूति होती है। 
लेकिन जव कभी जीवन मे एसी अनुभूति होती हो, उस समय श्री हनुमानजी 
का आश्रय लेना चाहिए, बन्दरों ने भी यहौ कायं किया । इस यात्रा क्रम में 
अभी तक तो अंगदजी आगे थे, किन्तु जव गुफा मे प्रविष्ट होने का अवसर 
भाया तव श्री हनुमानजी को आगे कर लिया गया । गोस्वामीजी इस प्रसङ्ध 
के माध्यम से यह बताना चाहते है कि अंगद, वालि (इन्द्र ) के पत्र होने के 
नाते धमं के प्रतीक है, तथा हनुमानजी शंकरावतार होने से साक्षात्‌ विश्वास 
है । इसका अभिप्राय है कि सद्गुण सम्पन्न व्यवित भी जीवन मे जब चारों 
मोर प्रतिकूलता तथा अन्धकार देखता है, तब वह्‌ घबरा जाता है, उसे लगता 
है कि अब तो जीवन में एसी समस्याए' भआ गई ह, जिनका समाधान हम नहीं 
कर सकते किन्तु यदि विश्वास साथमेंहै तो कोई चिन्ताकी बात नहीं है 
क्योकि अंधेरे मे भी भगवान की कृपा खोज लेना तो विश्वास के वशा की ही 
बात है। जिसे भगवत्कृपा पर अत्यधिक आस्था हो तथा यह कह सके कि 
बाहर भले ही अन्धकार हो, पर अन्दर तो स्वयंप्रभा है, यद्यपि बाहर जल 
दिखाई नहीं दे रहा है किन्तु भीतर जल का स्रोत अवद्य है। ओर तब 
हुमानजौ का आश्रय प्रात करके समस्त बन्दर इस गुफा भें प्रविष्ट होकर 
भगवता का साक्षात्कार करते हैँ । इस प्रकार हनुमानजी के द्वारा अनेक 


अद्भुत काय सम्पन्न होते ह । रामचरितमानस मे तो यहां तक कह दिया 
ग्या कि :- ॥ 
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कवन सो कान कठिन जग॒ माहीं । 
जो नहि होह तात तुम्ह॒ पाहीं ॥ ४।२९।५ 
लेकिन श्री हनुमानजी के चरित्र.का सर्व्कृष्ट कायं मगर कोई मुमसे 
पे, तव भँ तो यही कहूगा कि उनकी सवसे वड़ी भूमिका यही है कि वे जहाँ 
कहीं भी संशय, निराशा अथवा भय को देखते ह, वहां पर तुरन्त ही उस 
संशय, निराशा तथा भय को मिटाकर व्यवित के अन्तःकरण में पुनः विष्वासं 
का संचार करते हँ । श्री हनुमानजी के चरित्र मे यही भूमिका भापको स्त्र 
दिखाई देगी । सूप्रीव के जीवन की समस्या भी यहीहैकिवे बालिके भय 
से आक्रान्त हँ । तथा वालि के द्वारा भयभीत सुग्रीव, भगवान राम तथा 


लक्ष्मण को भी देखकर संशय के कारण भागना चाहते है । किन्तु उस निराश 


तथा भयभीत भौर संशयग्रस्त सुग्रीव के अन्तःकरण में विश्वासं का संचार 
करने वाले, श्री हनुमानजी महाराज हैँ । वे सुग्रीव मे केवल विश्वास हीं उत्सन्न 
नहीं करते, अपितु भगवान श्री राघवेन्द्र तथा लक्ष्मणजी को लाकर सुग्रीव से 
मित्रता कराने का महानतम कायं भी उनके द्वारा ही सम्पन्न होता है । इसका 
अभिप्राय है कि एक ओर यदि हनुमानजौ की प्रमुख भूमिका सूरी के चरित्र 
मे दै तो दूसरी भोर संदेह के जंगल में भटके हुए बन्दरों को स्वयंप्रभा कौ 
गुफा मे ठे जाने का कायं भौ इन्हीं विश्वासावतारश्री हनुमानजी का है । 
स्वयंप्रभा की गुफासे आगे वढने पर समुद्र के किनारे सम्पाती ने इन बन्दरों 
को श्री सीताजी की प्राप्ति का उपाय वतति हृएु कहा कि ~ 
जो नाघडइ सत जोजन सागर 1 
करई सो राम काज सति बागर ॥ ४।१२०८।१ 

उसने कहा कि जो व्यविति चार सौ कोस के इस समुदको पार करेगा 
वही श्रीराम के कायं को कर सकता है। सम्पाती की बात सुनकर (र 
बेचारे तो आतंकित हो गए, उन्दै लगा कि अव श्री सोताजी हमे नहीं 
मिर्गी । कोकि इतनी कठिन यात्रा कर सकना हमारे लिए तो सम्भव नहीं 
है ओर तब उन बन्दर मे पुनः विश्वास की सृष्टि करके उस महान समुद्र 
को पार करने का आश्वासन देने का कायं श्री हनुमानजी का ह ॥ 

उपरोक्त सन्दभं मं ही नै आपको एक सूत्र दे रहा ह" 1 
हमारे आपके बहुत काम का है । बहुधा लोग यहं कहते ध कि न 
सुनने से लाभ क्या, जब तक कि उसे हम अपने जीवन मे ४ श 
यदि हम भक्ति कौ खोज मे चले, किन्तु इ बताना 
जाए तो फिर यात्राकरने से क्या लाभ ? लेकिन १ ५ 
चाहते है कि यात्रा की कठिनादयो को व ४ नादया ह, इस यावा 
यह सोच ले कि भई ! साधना कौ दिशा में तो बड कठि + 
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को पुरा कर पाना व्यक्ति के लिए सरल नहीं है, तव उसमें निराशा का 
संचार होगा । किन्तु इन बन्दरों को साधना का तत्त्व वतति हुए हनुमानजी 
ने कहा कि आपलोग समुद्रको भलेहीपारन कर सक्ते हों, किन्तु मेरी 
प्रतीक्षा तो अवश्य ही कर सकते हैँ । तथा भँ विदेहनन्दिनी की खोज मेजा 
रहा हः । ओर हनुमानजी प्रगाढ्‌ विश्वास के स्वर में घोषणा करते हैँ ''होइहि 
काज", म निश्चित रूप से जनकनन्दिनी का दरण करके लौटूगा, इसका 
प्रमाण यही है कि “मोहि हरष बिसेषी मेरा हृदय कह रहा दै कि कायं 
अवश्य होगा । ओर भपलोग यह्‌ तो जानते ही हैँ किश्री हनुमानजी के हृदय 
मे कौन है ? गोस्वामीजी ने कहा कि :- 
प्रनवडः पवनकुमार खल बन पावक ग्यान घन । 
जासु हदय आगार बर्साहि राम सर चाप धर । १।१७ 
इसका अभिप्राय है कि हनुमानजी के हृदय मेँ विराजमान साक्षात्‌ प्रभु 
ही प्रेरणा कर रहै हैँ किं विदेहनन्दिनी तुम्हे अवश्य ही प्राप्त होगी तथा 
बन्दरों ने हनुमानजी की वाणी पर विश्वास कर लिया । बन्दर वेचारे समुद्र 
कोपारकरनेके लिए स्वयं तो आगे नहीं बढ, पर उन यह विश्वास है कि 
हनुमानजो तो इसे अवश्य ही पार कर कगे । बन्दरो ने सोचा कि यद्यपि हम 
लोग शक्ति को प्राप्त नहीं कर सके, भवित अथवा शान्ति को नहीं पा सके, 
पर जब हनुमानजी श्री सीताजी का साक्षात्कार करके लौटेगे, तव उनका 
दशन करके, हमे भी शान्ति भौर भक्ति कौ प्राप्ति काही तौ अनुभव होगा । 
इसका तात्पयं है कि भाई ! जीवन का चरम लक्ष्य स्वयं प्राप्त कर लेना तो 
बहुत भच्छा है, पर यदिस्वयंनभीपा सकंतो फिर एसे सन्तों का दशन 
करके जीवन मे धन्यता प्राप्त करने कीचेष्टाकरं, जो श्री सीताजी का 
साक्षात्कार कर चुके है । ओर सचमुच कितना विश्वास है इन बन्दरों के अन्तः- 
करण मे, श्री हनुमानजी के वचनो पर, कि सारे बन्दर समुद्र के किनारे 
श्री हनुमानजी की प्रतीक्षा में वेढे हुए है 1 ओर ज्योंही बन्दरो नेश्री हनुमानजी 
को लौटते हए देखा तो तुरन्त एक दूसरे से कहने रगे कि वह देखो हमारे 
हनुमानजी प्रभु का कायं करके लौट रहे है। गोस्वामीजी उस समय की 
ऋांकी का वणेन करते हुए कहते है कि :- 
‡ हरषे सब बिलोकि हनुमाना । 
नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा । 
कोन्हेसि रामचन्द्र कर काजा | 
मिले सकल अति. भए सुखारी । 
तलफत सीन पाव जिमि बारी ॥ ५।२७।५ 
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ओौर जव सारे बन्दर हनुमानजी के साथ-साथ प्रभु के पास चले, तव 
उन्होने हनुमानजी से कहा कि महाराज ! हमलोग स्वयं तो यात्रा नहीं कर 
पाए, परन्तु यात्रा कौ कथा तो सुन ही सकते है, इसलिए आप इस यात्रा के 
अनुभव तो हम लोगों को सुना ही दीजिए 1 तथा गोस्वामीजी ने शब्द यही 
लिखा कि :- 
चले हरषि रघुनायक पासा । 
पूछत कहत नवल इतिहासा ॥ ५।२७।६ 
यहां पर तुलसीदासजी ने एक वडा अटपटा सा शब्द जोड दिया है। 
उन्होने कहा कि हनुमानजी से बन्दर “नया इतिहास" सुनते जा रहे हँ । इसमे 
प्रशन यह है कि इतिहास कातो अथं है "“पुराना,'' तब यह “नया इतिहास" 
का अभिप्राय क्या हुआ ? गोस्वामीजी का तात्पयं है कि बन्दरों को एेसा 
अनुभव हुआ कि इस इतिहास कौ विलक्षणता यही है कि यह पुराना होते 
हुए भी नया है । ओर भई | रामचरितमानस में जो इतिहास है उसकी 
सवसे वड़ी विशेषता यही है कि वह त्र तायुग का पुरातन है तथा वतमान में 
नूतन है । बन्दर हनुमानजी को कथा को सुनकर अपने हृदय मे विचार करते 
है करि हमलोगों मे कौन सी कमि्यां थीं जिनके कारण हम ोग नहीं जां पाए ? 
ओर वस्तुतः यह प्रश्न है कि इन बन्दरों के नेता अंगद असाधारण सामथ्यंयुक्त 
होते हुए भी विदेहनन्दिनी तक पहु चने मे असमथं रहै थे । यद्यपि अंगद ने एक 
वार तो बन्दरों से यह कह दिया किम पार जा सकता हुं । 
अंगद कह जाउ समे पारा। ४।२९।१ 
अंगद ने जव कहा कि मँ पार चला जाऊंगा तब वन्दरो ने सोचा कि चरो 
हमलोगों मेसे एक तो एसा निकलाजोपार जा सकता है। किन्तु इतने 
बलवान होते हुए भी अंगद बेचारे इतने अधिक संशयग्रस्त थे कि तुरन्त ही 
कहने लगे, म जा तो सकता हु, पर जाऊंगा नही, क्योकि :-- 
मिय स सय क्‌ फिरतौी बारा ॥ ४।२९।१ 
लौटकर आ पाऊंगा कि नहीं इसमे सन्देह बना हुआ है। किन्तु 
श्री हनुमानजी के अनुभव सुनकर अंगद के जीवन मे पूरी तरह से परिवतंन 
भा गया । हनुमानजी की कथा सुनकर अंगद के जीवन मे एक के बाद दूसरा 
अभाव पड़ा । कथा सुनते-सुनते सारे बन्दर किष्किन्धा के निकट पहुंच गए 
तथा वहां पर उन्होने सुग्रीवजी की वाटिका को देखा, जिसमे चारो ओर फल 
ही फल कटके हुए थे, ओर तव पता चला कि कथा कै द्वारा अंगद को कितनी 
भरणा मिली ? इन फलों को देखकर तुरन्त अंगद ने बन्दरों से कहा कि भाई ! 
हनुमानजी जव श्री किशोरीजी का दशनः करने के बाद रावण को वाटिकाके 
फल खाकर अपनी भूख मिटा सक्ते है, तो फिर हनुमानजी जसे सन्त का 
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दशन करने के पश्चात्‌ भी क्था हम लोगों की भूख नहीं मिटेगी ? यदि 
श्री हनुमानजी ने रावण की वाटिका काफलखाया तो हम लोग सुप्रीवजी 
की वाटिका के फल खाकर तृप्ति का अनुभव करें तथा अंगद को यह प्रेरणा 
हनुमानजी की कथा के द्वारा ही प्राप्त हुई थी 1 हनुमानजी ने कथा सुनाते 
हए कहा कि ने माँ से अनुरोध किया कि ““सुनहु मातु मोहि अतिसय भुवा,” 
तव मां ने कह दिया कि पत्र ! यहां पर तो राक्षस पहरा दे रहेदैँ। किन्तु 
मैने कहा “मां मुभे राक्षसो का बिल्कुल भय नहीं है" । 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । ५।१६।९ 
अंगद का तात्पयं था कि भई ! हनुमानजी तो प्रवृत्ति नगर मे जाकर, 
दुग ण-दुविचारों को नष्ट करके भी फल खा सक्ते है पर इस वाटिका में तो 
कोई दगु ण-दुविचार नहीं हैँ । यहाँ तो पहरेदार भी वे बन्दर ही हैँजोगुणके 
प्रतीक माने जाते है । इसलिए यहाँ तृप्ति प्राप्त होने में कोई कटिनाई नहीं है, 
भौर अंगद जी के आदेश से यह बन्दर वाटिका मेँ प्रविष्ट होकर फल खाने लगे। 
तब मधुवन भोतर सब आए 1 
अगद संमत मधु फल खाए ॥ ५।२७1७ 
यद्यपि अंगद सुग्रीव से इतना अधिक भयभीत रहते थे कि समुद्र के किनारे 
इन्होने बन्दरो से कहा था कि आपलोग मारे जाए गे अथवा नहीं इसमे सन्देह 
है, पर मेरी मृत्यु तो अवश्यम्भावी है । क्योकि सुग्रीव तो मे उसी समय 
मारना चाहते थे, जव मेरे पिता की मृत्यु हई थौ, किन्तु उस समय प्रभु ने मुभ 
बचा लिया । 
पिता बधे पर मारत मोही । 
राला राम निहोर न ओही 1 ४।२५।५ 
परन्तु अव तो वे मुं अवश्य मार डाङगे । लेकिन भाज हनुमानजी की 
कथा ने उनम एसी निभंयता ला दी कि जो अंगद सूप्रीव के भय से घवराते थे, 
माज उन्होने विना पचे ही सुग्रीव का वाग उजडवा दिया । अंगद ने कहा कि 
आज भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्भीक होकर बाग मे फल 
खाभो, किन्तु जव फल लाने लगे तो इस बाग के रक्षक बन्दर ने इन्हे रोकना 
प्रारम्भ किया 
गोस्वामीजी का अभिप्राय है कि भई ! केवल राक्षस ही वाधा नहीं देते 
बल्कि कभी-कभी तो बन्दर भी बाधा पहु चाते है । जीवन मे केवल दुगुण 
ही वाधक नहीं बनते अपितु सद्गुण का अभिमान भी बाधकं होता है। तथा 
वाटिका के रक्षकों का अभिमान भी बाधा पहुचाने गा । इन पहरेदारों ने 
-सोचा कि हमसे विना पू ही, यह लोग फल खाने लगे, इन्होने हमारी उपेक्षा 
कौ । मौर.तव उन्होने कहा कि गापलोग फल नहीं खा सकते । रक्षको की 
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वात सुनकर अंगद ने कहा कि हमलोगों को भी हनुमानजो का ही अनुकरण 
करना चाहिए । हनुमानजो ने अगर राक्षसो को मुक्के लगाए, तो हमलोग 
इन बन्दरों पर प्रहार करे । पर मुक्का एेसा लगे, जिससे यह मरने न पाए । 
क्योंकि हनुमानजी का तो उदश्य राक्षसो का वध करना ही था। इसीलिए 
उन्होने राक्षसो पर कस कर प्रहार किया। गोस्वामीजी ने स्पष्ट कह 
दिया कि :-- 
कचु मारेसि कचु मदेसि कच्‌ मिलएसि धरि धरि । 
कचु पुनि जाइ पुकारे प्रमु भकंट बल शरुरि। ५।१८ 

अंगद का तात्पयं था कि हनुमानजी महाराज ने दुग ण-दुविचारों को 
धूल मे मिला दिया, यहतोश्रौ हनुमानजी कौ महान सफलता है। किन्तु 
भई ! दुगुण-दुविचारों को जिस प्रकार धूल मेँ मिलाया गया, उसी तरह 
सद्गुणो को मिटाना हमारा लक्ष्य नहीं है । परन्तु उनमें स्वामित्व का जो 
मिथ्या अहंकार आ गया दै, उसको तो मिटाना ही पड़ेगा । भंगदजी के मन 
मे उस समय हनुमानजी के द्वारा कही गई कथा का एक प्रसङ्ग स्मरण हो 
आया । उन्होने सोचा कि श्री हनुमानजो ने अन्य राक्षसो को तो मिटा दिया, 
किन्तु लंकिनी को तो उनके एक ही मुक्के ने सुधार दिया, इसकिए हो सकता 
है कि शायद यह लोग भी मुक्केसे ही सुधर जाएं । लेकिन मुक्का रुगने के 
बादमभी सुग्रीव की वाटिका कै पहरेदारों का अहंकार पूरो तरह नहीं गया । 
मक्का पड़ते ही वे आघात के मारे तिलमिला उठे, भौर सीधे सुग्रीव के पास 
चले गए । 

सुग्रीव के पास जाते समय यह बन्दर सोचने लगे कि अब किस प्रकार 
सूचना दे कि जिससे इनको क्रोध आ जाए । उनको यह पता था कि सुग्रीव 
तथा अंगद मे पटती नहीं है, ओर तव वे एक विचित्र ढंग से सुचना देते है ॥ 
उन्होने यह नहीं कहा कि हनुमानजी अथवा जाम्बवानजी ने बाग उजडवा 
दिया । अपितु भगड़ा लगाने के उदेश्य से वे कहते दँ कि महाराज ! अंगद 
ने आपका बाग उजडवा दिया । 

जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। ५।२८ 

इस प्रकार सूचना देते समय उन्हँं आशा थी कि यह वाक्य सुनकर सुग्रीवजी 
क्रोध से भर उदेगे तथा तुरन्त हौ अंगद को पकड़ कर लाने का आदेश देगे । 
लेकिन भाई ! सुग्रीव तथा रावणम तो बहुत बड़ा अन्तर है। रावण ने 
जिस समय सुना कि एक बन्दर ने फल खाकर मेरा बाग उजाङ दिया तो 
उसको कोध आ गया, परन्तु सुप्रीव ने ज्यों ही सुना कि अंगद के आदेश से 
बन्दरोनेमेरी वाटिका के फल खा लिए, तब उनके मुख मण्डल पर चौगनी 
प्रसन्नता आ गई । 9 कः 
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जाइ पुकारे ते सब बन. उजार जुबराज। 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभ काज) भरत 

उन्होने कहा कि अरे भाई ! सै समभ गया कि वन्दर भगवान श्री राघवेन्द्र 
का कायं सम्पन्न करकेही लौटे है। इस कायं के द्वारा अंगद तथा अन्य 
बन्दरों ने भूचना देने की एक नई पद्धति हमलोगों को बता दी। वे लोग 
भाकर सुचना दे सकते थे कि हमलोग श्री सीताजी का दशन करके आ गए, 
किन्तु उन्होने सोचा होगा कि शब्द के द्वारा सूचना देने में क्या आनन्द है? 
शब्द कै द्वारा नहीं अपितु वे तो अपनी निभेयता के द्वारा सुचना देरहैटैँ कि 
हमने श्री सीताजी कोपाल्ियादहै। 

सुग्रोवजी ने पन अन्तःकरण मे विचार किया कि जव तक व्यक्ति, 
शान्ति, भक्ति, अथवा शक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता, तव तक उपमे इतनी 
निर्भीकता नहीं भा सकती । ओौर सचमुच बन्दरों मे जो इतनी निर्भीकता 
दिलाई पड़ रही है, उसकी प्रेरणा भी तो श्री हनुमानजी कौ कथा के द्वारा 
ही प्राप्त हुई है । हां यह वात अलग है कि किसको कितनी वार में प्रेरणा 
मिलती है । इन बन्दरों को जव सम्पाती ने कथा सुनाई, तव वे प्रेरणा नहीं 
ले पाए, किन्तु जव हनुमानजी ने सुनाई, (विश्वास ने जव कथा सुनाई), तव 
उन्है प्रेरणा प्राप्त हुई । लेकिन प्रेरणा प्राप्त करने की मात्रा मे भी अन्तर 
है। वैसे तो सभी बन्दरों ने श्री हनुमानजी के अनुभवो से शिक्षा ग्रहण की, 
परन्तु उनमें सर्वाधिक प्रेरणा अंगद ने प्राप्त की। इसीलिए हनुमानजी जव 
मपनी कंका यात्रा के अनुभव सुनाने लगे, तव अंगद ने उनसे पूछा कि रावण 
को आपने क्या उपदेश दिया ? हनुमानजी ने कहा, भाई ! मने तो रावण 
से यही अनुरोध किया कि :-- 

राम चरन पंकज उर धरहू। 
लंका अचल राज्‌ तुम्ह करहु 11 ५।२२।१ 

भगवान राम के चरण-कमलों को हृदय मे धारण करके तुम छंकाका 
अचर राज्य करो। भौर हनुमानजी के इस उपदेश का लाभ दो व्यक्तियों 
ने छिया। इनमे एक तो विभीषणजी हँ तथा दूसरे र अंगद । विभीषणजी 
ने तो “राम चरन पंकज उर धरहु"” को अपने जीवन मे पूरी तरह उतार 
लिया 1 वे जव भगवान श्रीराम की शरण में चले, तव प्रभ के चरण कमलों 
का स्मरण करते हए ही चले, भौर सचमुच रुका के राजा बन गए । 

श्री हनुमानजी की कथा के द्वारा प्रणा प्राप्त करने वाले अंगदजी ने 
रावण की सभामे मुक्का मारकर उसको सहासन से गिरा दिया । क्योकि 
अंगद जानते थे किं रावणने प्रभु के चरण कमलो को अपने हृदय मे धारण 
नहीं किया है, इसकिए इसका राज्य तो अचल हो हौ नहीं सकता । तथा 
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भी यह्‌ देखना चाहता हूं किं हनुमानजी ने जो कु कहा था वह कितना सही 
था। किन्तु जव एक ही मक्के मे रावण सिंहासन के नीचे गिर गया, तो अगद 
समभ गण कि हनुमानजी की वात विल्कुल सही थी । क्योक्रि रावण तो सम 
वैठाथा कि मेरा सहासन कभी नहीं हिलेगा, लेकिन जव यह एक बन्दर के 
मुक्के से ही मुंह के वरु गिर पड़ा, तव तौ रावण का अभिमान व्यथंहौ था॥ 
तथा हनुमान जी कौ कथा का उनके मन पर एेसा प्रभाव पड़ा कि जो अंगद 
इतने संशयालु ये कि समुद्र पार करने का साहस भी नहीं जुटा पाए वही 
भयभीत तथा संशयाख्‌ अंगद आज इतने निर्भीक ओर विश्वासो हो गए कि 
रावण की सभा में अपना पैर रोप कर उन्होने घोषणा कर दी कि :-- 
जौ मम चरन सकसि सठ टारी 
फिरहि रामु सोता मै हारी ॥ ६।३३।९ 
अंगद का तात्पयं था कि जव हनुमानजी जसे सन्त यह कहते हँकि 
भगवान का चरण हृदय मे धारण करने से कंका का राज्य अचल हौ जाएगा 
तो क्याप्रभुका चरण हृदय में धारण करनेसेमेरा पैर अचर नहीं होगा ? 
ओर इसमे कोई सन्देह नहीं कि अंगद के जीवन में सारा परिवतंन, केवल 
हनुमानजी की कथाकेद्वाराही होता है। 
उपरोक्त प्रसङ्ध का सीधा सा तात्पयं है कि विश्वास ( श्री हनुमानजी ) 
के दुढस्वरके द्वारा बन्दरों कै अन्तःकरण का संशय मिट गया । मौर जव 
व्यवित के जीवन का संशय विनष्ट हो जाता है तव वहु अपनी शक्ति का 
सदुपयोग करता हुआ जीवन मे भक्ति, शान्ति तथा शक्ति को प्राप्तं करके धन्य 
हो जाता है । तथा रामचरितमानस मे श्री हनुमानजी की भूमिका यही है 
कि वे अपने चरित्र के द्वारा अनेक पात्रों के अन्तःकरण का सन्देह दूर करते 
है । सुग्रीव का संशय मिटाने की भूमिका भी हनुमानजी की ही है। इन 
बन्दरों का सन्देह भी हनुमानजी की कृपा से ही समाप्त होता है । तथा लका 
मे विभीषण जी संशयग्रस्त बैठे हुए ये । उन्होने अपना संशय प्रकट करते हुए 
हनुमानजी से कह दिया कि महाराज ! मेँ प्रभुकीशरणमे चला तो जाऊ 
लेकिन क्या पता श्रीराम मुभे स्वीकार करेगे भी कि नहीं ? ओौर यही सन्देह 
उन्हँ भगवान की शरण में जाने से रोकता है । किन्तु विभीषणजी का वाक्य 
सून कर हनुमानजी ने उनसे तुरन्त कहा कि भप यह्‌ प्रश्न मुं देखने के 
पश्चात्‌ पू रहे हैँ ? ओर तब उन्होने उलटकर विभीषणजो से प्रश्न करः 
दिया कि पहले यह बताइए किं मुभमे कौन सा गुण था, जिसे देखकर प्रभु ने 
मुं अपनाया है ? हनुमानजी का वाक्य यही है कि :-- 8 
कहह कवन मे परम कुलीना । > 
कपि चंचल सबहं बिधि हीना॥ 
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प्रात लेड जो नाम हमारा 1 
तेहि दिन ताहि न भिरं अहारा ॥ 
अस नै अधम सखा सूनु मोह पर रघुबोर । 
कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर ।॥। ५।७ 
ओौर कह दिया कि प्रभु के इस करुणामय स्वभाव को भुला कर जीव यदि 
अन्यत्र भटकता है तो उसका दुःखी होना स्वाभाविक है । 


जानतहू अस स्वामि विसारी । 
फिर्राहि ते काहे न होहि दुखारी ॥ ५।७)१ 
हनुमानजी के उपदेश से विभीषणजी का संणय मिट गया तथा वे 
भगवान श्रीराम की शरण मे पहुच गए । इसका अभिप्राय है करि विभीषणजी 
का संशय दुर करने वाले भी हनुमानजी ही हैँ । ओर परम सन्त श्री भरत 
भी एक दिन संशयग्रस्त हो गए, तथा निराशा भरे स्वर में उन्होने कहा किः- 
रहेड एक दिन अवधि अधारा । 
समुभत॒ मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नाहि आयउ । 
जानि कुटिल किधों मोहि बिसरायड ॥। 
हहं धन्य लघछिमन बड़ भागी ) 
राम पदारबिदु अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रम्‌ चोन्हा । 
ताते नाथ संग नहि लीन्हा 1 ७1ग४ 
उनके अन्तःकरण में यह संशय उत्पन्न हुभा कि पता नहीं प्रमु भाएगे 
भी कि नहीं? श्री भरत ते कहा कि लगता है अत्यन्त बुरा सममकर ही प्रभु 
ने मेरा परित्याग कर दिया तथा अव वे अयोध्या नहीं आवेगे । ओर भगवान 
श्रीराम नेतोद्रूरसेहीश्री भरत के हृदय का यह सम्देह्‌ जान लिया तथा 
उस समय प्रमु ने किसका स्मरण किया ? इस प्रसङ्ख मे एक बात मँ आपको 
अवश्य बता दू कि जव कोई संकट का अवसर आता है, तव भगवान श्रीराम 
विश्वासावतार श्रो हनुमानजी के द्वारा ही उस संकट का समाधान कराते दै । 
तथा यहाँ पर भी प्रभु ने अचानक श्री हनुमानजी से कहा कि तुम तुरन्त अयोध्या 
चले जाभो, ओर वहां पर मेरे भने का समाचार भरत को सुना दो। तब 
हनुमानजी बोले क्रि महाराज ! समाचार सुनाने के पश्चात्‌ मँ वहीं श्री भरतं 
के चरणो मे रुक जाऊंगा तथा अयोध्या मे ही आपके श्री चरणों का दशन 
करूगा। तो भ्रभु ने कहा कि नहीं भाई ! केवल भेरा समाचार ही उनको 
नहीं सुनाना है । अपितु उनकी कुशलता जानने की जिज्ञासा मेरे मन मे भी 
दै । इसोलिए तुम्हे दोनों को हौ सन्तोष देना है । प्रभु का वाक्य यही है किः 
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भरतहि कुसल हमारि सुनाएह । 
` समाचार ल तुम्ह चकि आट ॥ ६।१२०।२ 
मौर उस समय संशय के कारण विरह समुद्र मे इवते हृए श्री भरत को 
किसने उवारा ? 
राम बिरह सागर महं भरत मगन मन होत । 
बिभ्र रूप धरि पवनसुत भइ गय जनु पोत ॥ ७।१ (क) 
हनुमानजी ने माकर श्री भरत को विश्वास दिलाते हुए कहा किः- 
जाघु बिरह सोचहु दिनि राती । 
रह निरंतर गुनं गन पाती ॥ 
रधुकुल तिलक सुजन सुखदाता । 
आयडउ कुसल देव मुनि त्राता ॥ 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । 
सोता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा । 
तरृषावंत निमि पाइ पियूषा ।॥ ७।१।६ 
उस समय हनुमानजी से श्री भरत ने बहुत सुन्दर वात कही । उन्होने 
कहा कि भाई हनुमान ! जव तक मनुष्य को ऋण चूकाने कौ चिन्ता होती है, 
तव तक तो वह्‌ समभ वभ कर उतना ही ऋण लेता है, जितना सर्ता से 
लौटा सके । किन्तु एक बार जब व्यक्ति यह्‌ समभलेकि इतने ऋण को 
हम लटा नहीं सकेंगे, तव फिर उसे उधार लेने मे कोई संकोच नहीं होता है। 
वह सोचता है कि अन्त मे दिवाच्या तो बनना ही है तब फिर जितना 
अधिक से अधिक ऋण लिया जा सके, उतना ऊ ही लेना चाहिए । 
श्री भरतजी ने कहा कि महाराज ! आपने इतना अधिक ऋण मेरे ऊपर 
चढ़ा दियाहै कि उसे रम चुका तो पाऊगा नहीं। इसलिए मँ चाहताहुं कि 
थोड़ा साऋण आपसे ओरलेलु। गौर वह ऋण श्री भरतने कौनसा 
मांगा ? गोस्वासीजी उत्तर काण्ड मे संकेत करते हुए कहते है कि :- 
नाहिनि तात उरिन मै तोही । 
अब प्रम्‌, चरित सुनाव्हु मोहो ॥ ७।१।१४ ` 
श्री भरत ने कहा कि भापके दवारा केवल तीन पक्तियों मे सुनाई गई 
कथा सुनने पर मेरा दुःखतो दुर हो गया लेकिन आपके श्री मुख से विस्तार 
पूवक कथा सुनने पर मेरे हदय को किना सुख प्राप्त होगा, उसका ओँ वणेन 
नहीं कर सकता । इस प्रकार श्री हनुमानजी के द्वारा भरतजी के हदय का 
भी संशय तथा दुःख दुर किया जाता है । लेकिन हनुमानजी के जीवन की 
सबसे जटिक भूभिकाहै प्रवृत्ति के कंका दुगं मे राक्षसियों से धिरो हई 
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सीताजी कै अन्तःकरण में विश्वास उत्पञ्च करना ॥ क्योकि यहां पर तो 


विदेहनम्विनी साक्षात्‌ संशय तथा मोह की वाटिकामे विराजमानदहँ। तथा 


यहाँ तक पहुचनेमें श्री ` हनुमानजी को कितनी कठिनाइयों का सामनः 1 
करना पड़ा, तथा वे उन विष्नोंकोकंसे पार करते है, उसका सूत्र रूपमेँ 
थोड़ा सा संकेत हम आपके सामने करना चा्हैगे । 

सबसे पहले इन बन्दरों को स्वयप्रभाके द्वारा भगवान कीक़रपाका 
सदे मिला । स्वयंप्रभा ने इनसे कहा कि आपलोग जल पीजिए, फल खा 
लीजिए, तव मेरे पास आइए । 

तहि तब कहा करहुं जल पाना । 
खाहु सुरस सुदर फल नाना) ४।२४।२ 

उसके पश्चात्‌ जब सारे बन्दर जल पीकर तथा फल खाकर आषएुतो 
स्वयंप्रभा ने पद दियाकिभापलोगोंके मनमें अव भी पूरी प्रसन्नता नहीं 
दिखाई दे रही है । आपकी इस-उदासी का कारण क्या है? तव बन्दरोंने 
कहा कि हम लोगों ने. जनकनन्दिनी. को खोजने. की चेष्टा की, लेकिन 
एक माह व्यतीत हो जाने पर भी विदेहनन्दिनी का साक्षात्कार हमे नहीं 
हभा। उस्र समय स्वयंप्रभा ने उलट कर बन्दरोंसे हीः प्रन कर दिया कि 
श्री सीताजी कोः आपने आंख मुद करके खोजा कि आंखखोल कर ? 
स्वयंप्रभा के इस वाक्य को सुनकर बन्दरों को एेसा लगा करि शायद यह हमारे 
ऊपर आक्षेप कर रही किः आपलोगों ने आंख खो कर सावधानी से 
नहीं दूढा। तो बन्दरोंने कहा किदेवि ! एक महीनेमे एक क्षण के 
लिए भी हमने आंख नहीं मूंदी तथा चौवीसों घण्टे जागते हए हमने 
श्री सीताजी को खोजने की चेष्टा की । किन्तु फिर भी ` विदेहुनन्दिनी नहीं 
मिली । तव स्वयंप्रभा ने कहा कि यदि जनकनन्दिनी को पाना चाहते हो, 
तो मेरी सलाह मानो भौर मुभे विश्वास है कि भाप लोगों को सीताजी 
भव्य प्राप्त होगी । जव बन्दरों ने उपाय जानने की जिज्ञासा प्रकट की तो 
स्वयंप्रभा ने ` कहा कि “महु नयन'' आप लोग जरा आंख मूद करके तो 
खोजिए । उनका अभिप्राय था कि.शान्ति को केवल बाहर ही मत खोजते 
रहिए । -उन्हं .भपने ` अन्तःकरण. मँ भो तो सोजने की चेष्टा कीजिए, 
भवित केवल बाहर हौ नहीं मिरेगी, अपितु उन्हे पाने के लिए अन्तर्मुखता की 
-आवणश्यकता हैः ~ , ५ 

~ नेत्र मूदने.का दूसरा तात्पयं है कि जब पुरुषाथं की पूणेता हो जाए, तब 

; ईश्वर पर विश्वास कोजिए्‌ 1: व्यवहार मे भी यही देवा जाता है कि दिन भर 
कमं करने के पश्चात्‌-मगर रात्रि को भी व्यवित शंकितः रहे, कमनका ही 
`विन्तन करता रहे, तो नीद नहीं, आ पाएगी । वयोर :व्यवितं : 
9 ८.१ 0 व्रवितिः को निद्रा 
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तभी आएगी जव उसे निष्चिन्तता होगी, विश्वास होगा । स्वयंप्रभा का तात्पये 
था कि भआपलोग पुरुषां करके तो थक चुके परन्तु अव विश्वास का आश्रय 
लेकर श्री सीताजी को अपने अन्तःकरण में खोजिएु । पर बन्दर स्वयंप्रभा ते 
वाक्य का ठीक-टीक अथं नहींलेषाए। बंदरोंने इस वाक्यका मोटा-मोरा 
अथं ले लिया। स्वयंप्रभाने कहाथाकिअप लोग आंख मुद लीजिए, 
गुफा को द्योड़कर चले जाइए, भप लोग चिन्ता न करे, श्री सीताजी 
अवश्य मिलेगी 1 
सदह नयन विबर तजि जाहु । 
पेहह॒ सीर्तहि जनि पिताहं । ४।२४।५ 
अन्य वन्दरों ने तो केवल इसका इतना ही अथं लिया कि “नेव मंद 
लेना चाहिए" किम्तु आंख बन्द करने का सही अथं तो केवल हनुमानजी ही 
जानते थे। गोस्वामीजी ने व्यंग्य किया कि इन लोगोंनेनेत्रमूदे तो 
किन्तु कितनी देर के लिए ? तुलसीदासजी ने स्पष्ट कह दिया कि :-- 
नयन मुदि पुनि देर्खाहि बीरा 1 ४।२४।६ 
एक क्षण के लिए नेत्र बन्द किए, ओर फिर आंख खोलकर देखने लगे कि 
वस्तुतः शान्ति अथवा भक्ति मिली कि नहीं? इसी प्रकार हम लोग भी 
पूजा करते समय नेत्र वन्द करके वैठ जाते हैँ ओर सोचते टँ कि भख बन्द 
करते ही हमे शान्ति अथवा भवित प्राप्त हो जाएगी, किन्तु एसा नहीं होता 
दै। ओर भरईनेत्र मूदने का अथं केवर आंख बन्द करना ही नहीं है। 
इसका तात्पयं है “समस्त इन्द्रियों का निरोध करके पुरी तरह भगवान पर 
विश्वास कर तेना । भौतिक दृष्टान्त, के रूपमे इसे हम यों भी कह 
सक्ते है करि जव व्यक्ति चलते-चरुते थक जाता है तो कह देता है कि भव 
हममे चलने की सामथ्यं नहीं है, ओर तव थक कर बैठ जाता है तथा 
जीवन में विश्वास का आश्रय ग्रहण करता है। किन्तु बन्दरों मे पणं समपेण 
की वृत्ति अभी तक नहीं आर्ईहै। वे नेत्र खोलकर देखते हैँ ओर तव उन्हे 
स्वयप्रभा के उपदेश पर भी सन्देह होने लगा । वे सोचने लगे कि स्वयंप्रभा 
ने तो कहा था करि “पेहहु सीर्ताहि”, पर नेत्र भूदनेके वाद भो सीताजी तो 
नहीं मिरीं, अपितु सामने खारा समुद्र दिखाई पड़ रहा है। तब यह्‌: बन्दर 
निराश होकर सोचते है कि स्वयंप्रभा की बात सही नहीं है। इसका 
अभिप्राय है कि साधक को कभी-कभी संत की वाणी तथा कृपाकी बात पर 
अविश्वास भी होने लगता है। उसे एसा प्रतीत होता है कि यह बात सही 
नहीं है। ओौर जव स्वयप्रभाके वाक्य पर सन्देह होने रगा, तब सारे 
बन्दर प्राण त्यागने के किए बैठ गए । परन्तु अचानक इन लोगो को एक 
स्वर सुनाई पड़ा। यह्‌ स्वर एक गफा मे बेड हुए सम्पाती का था। ओर 
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येह किष्किन्धाकाण्ड की चौथी गुफा है। सम्पातीने गुफामेसे ही कहा कि 
जब इतने बन्दर एक साथ प्राण दे रहै हैँ तब तो मुं बहुत दिनों के ल्ए 
भोजन मिल गया। मै भी काफी लम्बे समयसे भूखा था किन्तु आज वड़ा 
भानन्द माएगः । सम्पाती का वाक्य यही हैकिः- 
आजु सर्बाहि कहं भच्छन करङ । 
दिन बहु चले अहार बिनु मरङं।। ४।२६।३ 
गोस्वामीजी ने कहा कि यद्यपि समस्त बन्दर प्राण त्यागने के लिए 
्रस्तुत थे, परन्तु फिर भी सम्पाती की बात सुनकर बन्दर वेचारे भय के 
मारे कंपने लगे। इसका अभिप्राय है कि भाई ! आत्म हत्या करने वाला 
भी चाहता दै कि हम सुलसे मरं। व्यवित.इसके वारे मं बड़ी चिन्ता 
करता है कि मृत्यु के वाद मेरे शव की क्या स्थिति होगी ? बन्दरों ने जब 
यह विचार किया कि मरनेकेवादभी यहगीधदही हम लोगों को खाएगा 
तव उन्हँं बड़ी निराशा हुई । किन्तु निराशाकेउन क्षणो म भी अंगद ने 
विवेक नहीं लोया। यहां पर एक बात मेँ स्पष्ट करदू कि इस प्रसंग में 
अंगद तो बोले परन्तु हनुमानजी नहीं । ओर हनुमानजी के न बोलने का 
तात्पयं है कि स्वयंप्रभा का उपदेश सुनकर हनुमानजी ने केवर खे ही बन्द 
नहीं की, अपितु उन्होने तो आंख, कान, नाक आदि सभौ इन्द्रियों को बन्द 
कर ल्या था, वे पुरी तरह से भीतर चले गए इसीक्ए हनुमानजी ने 
सम्पाती का स्वर तो सुना ही नहीं, ओौर जव उन्होने स्वर सूनाही नहीं तो 
बोलते कसे ? तव अंगदजी ने विचार का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय 
प्राप्त करने की चेष्टा की, तथा उन्होने कहा कि :-- 
कहु अंगद विच।रि मन माहीं । 
धन्य जटायु सम कोउ नाहीं ।॥ ४।२६।७ 
ओौर जटायु का नाम सुनते ही सम्पाती ने बन्दरों से कहा कि आप लोग 
डर नहीं, जटायुजो तो मेरे भाई ये । मँ उनकी कथा सुनना चाहता हूं । 
फिर सम्पाती तथा बन्दर मे परिचय होता है । उसके पश्चातु सम्पाती ने 
कहा कि आप लोग आंख वन्द करने से घवरा गए थे, किन्तु अब जरा मेरे 
कहने से नेव खोल लीजिए । इस प्रसंग के द्वारा गोस्वामीजी मानो बताना 
चाहते हँ कि आंख खोलना विवेक का परिचायकं है तथा नेत्र बन्द करना 
विश्वास का । परन्तु प्रश्न यह है कि जोवन मे विवेक चाहिए कि विश्वास । 
मौर इसका उत्तर है कि दोनों का सन्तुल्न होना आवश्यक है । विवेक के 
साथ-साथ विश्वास की अत्यन्त मावश्यकता है । इसलिए एक बोर स्वयंप्रभा 
तो कहती है कि नेतर मु दिए, ओर दूसरौ ओर सम्पाती का आदेश है कि जख 
खोलिए । सम्पाती ने जब कहा कि वह्‌ देखो समुद्र के किनारे उस पार, 
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अज्लोक वाटिका मे, अशोक वृक्ष के नीचे सीताजी वैटी है तव बन्दर वेचारे 
आंख फाड-फाड कर देखने लगे, लेकिन उन्हे कख भौ दिखाई नहीं दिया 1 तत- 
वे सोचने कगे कि जव नेत्र मूदे तव भी कुछ नहीं मिला ओर अव आंख खोलने 
पर भी कुद नहीं मिल रहा दै। लगता है यहं सवं केवल कहने की ही बातं 
है, इनमे सत्यता का नाम-माव्र भी नहीं है । परन्तु उनके इस मनोभाव ध 
समकर सम्पाती ने बहुत दिया वात कही, उसने कहा भई ! सवक भ 
एक बरावर नहीं होती है । आपलोगो की आखों तथा मेरी आंखो मे सबसे 
वड़ा अन्तर तो यहीदहैकि:-- | 
म देखड तुमह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार । ४।२८ 

जव सम्पातीने कहा कि “तै देव रहाहु"' तो बन्दरों ने प्रार्थना कौ कि 
आप यदि देख रहे है, तो फिर आपही कृपा कर्के चले भी जाइए 1 किन्तु 
सम्पाती ने भसमथंता प्रकट करते हुए कहा कि : - 

बू भयउ न त॒ करतेडः कच्ुक सहाय तुम्हार ।॥। ४।२८ 

भाई! हमतो वृढ हो गए, यदि युवा होता तो आपकी सहायता अवश्य 
करता । किन्तु आप निराश मत होए, आपलोगो में से ही कोई व्यक्ति इस 
कार्यको करेगा । बन्दरोंने जिज्ञासा प्रकट को कि कौन करेगा ? तव सम्पातो 
ने उसकी कसौटी वतते हुए कहा करि :-- 

जो नाघड सत जोजन सागर । ८।२८।१. 

जो व्यवित सौ योजन के इस समद्र को पार करेगा, वही प्रम्‌, का कायं 
करेगा । उसके पश्चात्‌ प्रत्येक बन्दर अपने-अपने वल का वणेन करता है, 
किन्तु पार जाने का साहस जव कोई एक नहीं कर पाया । तब जाम्बवन्त ते 
श्री हनुमानजी कौ ओर अभिमुख होकर कहा कि :-- 

कहु रीदछपति सुनु हनुमाना । 
का चुप साधि रहेहु बलवाना 1 ४।२९।३ 

अरे! आप चुपव्यों बैठे है? किन्तु हनुमानजी तो स्वयंप्रभा के “दह 
नयन'' वाले उपदेश पर ही विरवास करके भगवत्करृपा के प्रति समग्र समर्पित 
हो चुके थे । उन्होने विचार किया कि जब प्रभुने कृपा करके नेत्र मदने का 
आदेश दिलाया है, तो अव आंख तभी खोेगे, जब नेत्र खोलने की आज्ञा दी 
जाएगी । 

श्री जाम्बवानजी के द्वारा चतन्य किए जाने पर हनुमानजी महाराज ने 
जब यात्रा प्रारम्भे को तो उन्हे मागं मे सवेप्रथम मैनाक पवंत मिल गया। 
उसने समुद्र से ऊपर आकर हनुमानजी से कहा करि आइए पहले आप विश्राम 
कर लीजिए फिर आगे यात्रा कीजिएगा । इस मैनाकं पवंत मे दो विशेषताए 
है। एक तो यह्‌ हनुमानजी के पिता का सित्र है, तथा दूसरे यह पवेत ॒स्वणं 
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का है । इसका अभिप्राय यह दै कि देह का सम्बन्ध तथा प्रलोभन, यह दो 
वस्तुएः हनुमानजी के सामने है 1 किन्तु प्रश्न यह है कि जो साधक शान्ति 
अथवा भक्ति की दिशा में वद रहा है, उसे देह के नाते को महत्त्व देना चाहिए 
कि उसका तिरस्कार कर देना चाहिए ? वह प्रलोभनं को स्वीकार करे कि 
उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करे ? ओौर इन प्रश्नौ का उत्तर श्री हनुमानजी ने 
अपनी क्रिया कै द्वारा दिया । उन्होने सोने के पवंत को टुकरा कर अपने त्याग 
का प्रदर्शन नहीं करिया, ओौर न ही उन्होने यह कहा किम पिताके नाते को 
कु नहीं मानता । अपितु हनुमानजी ने तुरन्त मैनाक पवत को प्रणाम किया। 
हनूमान तेहि परसा कर पुनि कोन्ह्‌प्रनाम । ५।१ 

हनुमानजी ने कहा कि पिताजी के मिव्रहोने के ताते आप प्रणाम के 
योग्य ह, लेकिन आप यह्‌ विचार कीजिए कि मै एक लक्ष्य लेकर चला हूं, 
ओर जब तक्र वह लक्ष्य पूणं नहीं कर लेता तव तक मुभ विश्राम नहीं 
मिलेगा । 

राम काजु कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्चाम । ५।१ 

इस प्रकार यहां पर श्री हनुमानजी प्रलोभन से ऊपर उठकर आगे की 
भोर बढ़ गए । उसके पश्चात्‌ उनके समक्ष सुरसा, सिका तथा किन के 
रूप मे तीन महाविध्न आए । ओर आप यह भी देखेंगे कि इन तीनों ने 
हनुमानजी को खाने कौ चेष्टा की । पर हनुमानजी ने तीनों से अल्ग-भलग 
प्रकार का व्यवहार किया। हनुमानजी सुरसा से हाथ जोड़कर आशीर्वाद 
मांगते है, सिंहिका का उन्होने वध कर दिया तथा कंकिनी को वे अधमरा कर 
देते है । यह तीनों कौन है, तथा इनका हमारे आपके जीवन से क्या सम्बन्ध 
है, जरा इस पर भी आप विचार कीजिए 1 

श्री हनुमानजी के सामने सवंप्रथम सुरसा आती है । सुरसा का अभिप्राय 
है ““लोकेष्णा” । ओर इसका सीधा सा तात्पयं है कि समाजमें हमे धन का 
त्याग कर देने वाले तो अनेक व्यक्ति मिक्गे, किन्तु धन के परित्याग के बाद 
भी जो सुरसा (लोकंष्णा) का प्रासन वने, एेसा तो हनुमानजी कौ तरह 
कोई विरला ही व्यविति मिलेगा । गोस्वामीजी व्यविति की इसी दूवल्ता कौ 
ओर संकेत करते हए विनयपत्रिका मे कहते ह कि :-- 

कोड भल कड, देउ कथ, असि बासना न उर ते जाई । 
विनयपत्तिका-११९ 

उन्होने कहा कि जो महापुरुष अपने जीवन मे बडे से बडे प्रलोभन को 
अस्वीकार कर देते है उनके मनम भी यह वासना अवश्य विद्यमान 
रहती है कि समाज त्यागो कहकर मेरी प्रशंसा करे । इसका अभिप्राय है कि 
यहं चुरसा वस्तुतः लोकष्णा अर्थात कोति कौ आकांक्षा, है 1 भौर यह्‌ सुरसा, 
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मैनाक पर्व॑त से आगे बदन के तुरन्त वाद आई । इसका अथं दहै कि जव कोई 
व्यवित त्याग करेगा, तव उसके अन्तःकरण में तत्काल लोकष्णा आ जाएगी 
तथा वहु व्यक्ति इस लोकंष्णा के द्वारा खा लिया १1 1 लेकिन 
श्री हनुमानजी ने इस सुरसा का वध नहीं किया। इस काय के न 
श्री हनुमानजी ने हमलोगों को यह बताया कि भई! यश की आकाक्षा 
(लोकष्णा) से प्रेरित होकर ही तो व्यवित अच्छे कायं करता है। मीर सध 
व्यवित की कामना हौ समाजसे समाप्त हो जाएगी, तव तो व्यक्ति मेँ श्रष्ठ 
कमं करने की वृत्ति ही उत्पन्न नहीं होगी । इसीलिए श्रौ हनुमानजी ने सुरस्ना 
को मारा नहीं। लेकिन वे हमलोगों को सावधान कर देते हैँ कि यद्यपि सुरसा 
को मारना तो नहींहै, पर यह ध्यान हमे सवंदा रखना है क्रि “यह कोति 
की कामना हुमे कहीं अपना ग्रास न बना" ? इस लोकंष्णा से वचने का 
एक मात्र उपाय वही है जिसका संकेत सूत्र देते हुए हनुमानजी ने सुरसा से 
कहा कि :-- 
राम काजु करि फिरि मै आवों। 
सोता कड्‌ सुधि प्रभुहि सुनावों ॥ 
तब तव बदन पेठिहृड आई । 
सत्य कह उ मोहि जान दे माई ॥ ५।१।१५ 
उन्होने कदा किं श्रीरामका दर्शन तो मै कर ही चुका हुं । परन्तु 
श्री सीताजी का दशंन करना अभी शेष दै1 इसलिए मै भप प्राथेना करता 
ह करि पहले मँ जनकनन्दिनी का दशंन करके उनक। सन्देश प्रभु तक पहुंचा 
दु, उसके पश्चात्‌ मँ स्वतः तुम्हारे मुंह मे पैठ जाऊंगा) किन्तु हनुमानजी 
के वाक्य को सुन कर सुरसा सोचने लगी कि जब यह वन्दर ज्ञान ओर भक्ति 
दोनों में पूणता प्राप्त कर लेगा, तव तोमइसेखा ही नहीं सकती । इसका 
अभिप्राय है कि जिसने अपने जीवन मे ज्ञान तथा भक्ति का साक्षात्कार कर 
लिया, शान्तिको पा लिया, फिर वह तृष्णा का ग्रास कंसे बनेगा ? इसलिए 
सुरसा ने कहाकि्मँ तो तुम्हे अभी खाऊगी। तो हनुमानजी ने कहा कि यदि 
अभौ खाना चाहती हो, तव तो मँ चुनौती देता हु, कि अगर तुम मे शक्ति 
हो तो मुभे खा लो । उसके पश्चात्‌ हनुमानजी को खाने के लिए सुरसा अपना 
मुह फलाती जाती है तथा हनुमानजी उससे दूने होते जाते है । किन्तु 
अचानक सुरसा ने सौ योजन का मुंह फलाया ओर इसके पीचे उसको धारणा 
यह्‌-थौ कि अब यह बन्दर दो सौ योजन का ` बनेगा । इस प्रसङ्ख के पी 
गोस्वामीजी का तात्पयं है कि लोकंष्णा के साथ-साथ जब अभिमान भी 
सम्मिलित हो जाता है, तब तो होड लगी ही रहती है । तथा अन्त मे व्यविति 
इस लोकंष्णा का ग्रास बन ही जाता है। पर हनुमानजीको विशेषता यह है 
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कि ज्यों ही सुरसा सौ योजन की बनी त्योहौवे एक नया कायं करते है। 
गोस्वामीजी स्पष्ट कह देते है कि :-- 
सत जोजन तेहि आनन कौन्हा । 
अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ।। ५।१।१० 
श्री हनुमावजी अत्यन्त छोटे बन कर सुरसा के मुहमेंप्रविष्ट हो गए। 
भौर जव सुरसा चारो ओर माक्चयंभरी दृष्टिसे टू रहीहै कि यह बन्दर 
चला कहां गया ? किन्तु जव उन्होनि सुरसा को व्याकुल देखा तो वे बाहर 
निकल भए, तथा सुरसा से आशीर्वाद मागा । तव सुरसा ने प्रसन्न होकर 
कहा कि :-- 
राम काजू सबु करिह तुम्ह॒ बल बुद्ध निधान । ५।२ 
अरे भाई! तुम अवश्य ही राम कायं करोगे, क्योकि इतनी अधिक 
सामर्थ्यं होते हृए भी तुम्हे छोटा बनने की कला का नान है, इसलिए तुम्हे 
लोकतष्णा नहीं खा सकती । इसका अभिप्राय है कि लोकष्णा के सामने जो 
केवल वड़ा वनना जाने, किन्तु छोटा बनना न जाने, वह्‌ तो सुरसा के दारा 
अवश्य ही खा लिया जाएगा 1 लेकिन हनुमानजी तो दोनों कलाओं मेँ 
निष्णात हैँ । उनमें यदि एक ओर ज्ञान का वडप्पन है, तो दूसरी ओर भक्त 
की विनम्रता भी है। इस प्रकार लोकंष्णा को सन्तुष्ट करके हनुमानजी 
उसका आशौर्वाद प्राप्त करते है । 
आगे चरुकर हनुमानजी को सिहिका मिल गयी । यह सिहिका ईर्ष्या को 
वृत्ति थी । इसका नियम था कि जिसको यह आकाश में उडत हुए देखत थी, 
उसकी छाया को पकड कर तत्कारु नीचे गिरादेतीथी। इस प्रकारः 
यह्‌ आकाश गें उड्ने वालों को ही खाती थी । ओर वही व्यवहार सिहिकाने 
हनुमानजी महाराज के साथ भी क्रिया । 
निसिचरि एक सिधु महुः रहई 1 
करि माया नभ के खग गहई॥ 
जोव जन्तु जे गगन उडाहीं । 
जल बिलोकि तिन्ह कं परिखाहीं। 
गहइ खछाहं सक सो न उड़ाई । 
एहि दिधि सदा गगनचर खाई ॥ 
सोद खल हनूमान कहं कीन्हा । ५।२।४ 
प से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया किं महाराज! यहं 
सिंहिका जलचरो को क्यों नहीं खाती ? केवर आकाश मे उड़ने वालोकोदही 
वथो गिराती धी! ध तो उन्होने उत्तर दिया कि भाई! ईर्ष्या का स्वभावं 
यही है कि उसे जो ऊ चा उरुता हुभा दिखाई देता है, उसी को गिराने मेँ 
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वह॒ आनन्द का अनुभव करती द । वरावरी वाले को खाकर वह सन्तुष्ट 
नहीं होती । भौर यही स्वभाव सिंहिका काटहै। इसे दृष्टान्त केरूपमें 
हम यों कह सक्ते दँ कि एक व्यक्ति को दौड़ते हुए देखकर दूसरे व्यक्ति के 
अन्तःकरण मे यदि यह प्रेरणा प्राप्त हो कि हम भी दौड़कर उसकी वरावरी 
कर ले तव तक तो कोई वात नहीं, पर दूसरा व्यक्रित यदि यह सोचे क्रि 
इसके समान हम दौड तो पाएटगे नहीं, इसलिए इसकी टांग पकड कर 
खीच ठ जिससे करि इसकी भी गति अवरुढ हो जाए तो यह अवश्य चिन्ता का 
विषयदहै। गोस्वामीजी की माषामे यहौ ईर्प्याको वृत्ति है। ओर इस 
सिहिका को देखकर हनुमानजी ने विचार किया कि समाज में रौकंष्णा तो 
रहनी चाहिए, परन्तु ईर्ष्यां नहीं । इसलिए इस सिंहिका ( ईर्ष्या ) को 
हनुमानजी ने मार डाला । 

सिहिका को मृत्यु का ग्रास बनाने के पश्चात्‌ जव श्री हनुमानजी अगे 
वदृ तो उन्हें लंकिनी मिल गर्द । तथा गोस्वामीजी इस छं किनी को प्रवृत्ति का 
रूप मानते है । लेकिन इस “प्रवृत्तिरूपा लंकिनौ'' का उन्होने वध तो नहीं 
क्रिया, परन्तु उसे एक एेसा मुक्का मारा कि जिससे उसके मुह से काफो 
रक्त वह गया । हनुमानजी का अभिप्राय है करि भई ! यह प्रवृत्ति जीवित 
तो रदे लेकिन इसका रक्त अवश्य कुं कम हो जाए। इसीलिए जब 
हमलोग किसी महात्मा की प्रशंसा करते तो यही शब्द कहते है कि 
यह्‌ तो बड़ “विरक्त'' है, तथा विरक्त का अथं है जिसमे रक्तनदहो1 तब 
प्रश्न यह्‌ उठता है कि क्या विरक्त महात्मा के शरीर में रक्त नहीं होता है ? 
गोस्वामौीजी का अभिप्राय है क्रि मनका राग ही मानो रक्तहै। ओौर 
जिसके मनमें राग कमै वही विरक्त दहै। इसका सरल सा तात्पयंहै किं 
प्रवृत्ति में रहते हुए भो हमारे अन्तःकरण मे उसके प्रति रागन हो। 
इसीलिए हनुमानजी ने मुक्के के प्रहार से उसका राग रूपी रक्त कम कर 
दिया। भौर थोड़ासा रक्त निकलते ही रंकिनी को एकं नए सत्य का 
साक्षात्कार हुभा । गोस्वामीजी ने कहा कि जो लकिनी ( “प्रवृत्ति” ) यह 
समती थी कि रावण को राजा मानना तो मेरा श्रम था। हनुमानजी प्रश्न 
करते है कि अव तुम किसको राजा स्वीकार कर रहीहो? तो उसने 
उत्तर दिया कि :-- 

प्रविसि नगर कीजे सब काजा । 
हृदयं राणि कोसल्पुर राजा ।॥। ५।४।१ 

उसने कहा कि मै अब सम गयी कि वास्तविक राजा तो श्रीराम ही 
है, ओर वे आपके हदय मे विराजमान है, इसङ्िए आप निश्चिन्त होकर 
लकामे प्रविष्ट हो जाइए । इस प्रकार श्री हनुमानजी इन समस्त विघ्नो को 
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पार करके उस संगय को वाटिका में पहुंच गए जहाँ पर श्री किशोरीजी 
राक्षसियों से घिरी हृई वंठी है । भौर अव उनके समक्ष सवसे कटिन कायं है 
किश्री सीताजी के अन्तःकरण का संशय कंसे दूर किया जाए । ओौर संशयको 
विनष्ट करने के लिए हनुमानजी ने भगवत्कथा का आश्रय च्िया। 
गोस्वामीजी संकेत करते है किः- 
रामचंब्र गुन बरनें लागा । ५।१२।५ 
वेमांकोएेसी कथा सनाते हैँ कि जिसे सुनकर उनका दुःख भाग गया। 
सुनर्ताहि सीता कर दुव भागा ॥ ५।१२।५ 
किन्तु जब कथा सुनी तो जगज्जननी को इतना आनन्द आया कि भव 
उनके हदय मे कथावाचक को देखने की इच्छा हुई । तव श्रौ किंशोरीजी ने 
कहा कि कथा तो वदिया थी, लेकिन कथावाचक भी तो जरा सामने आए । 
श्रवनामृत जेहि कथा सुनाई । 
कही सो प्रगट होति किन भाई ।। ५।१२।७ 
परन्तु जब हनुमानजी सामने आ गए, तव माँ ने सवसे अनोखा कायं 
यह किया किं वे उनकी ओर पीठ करके वठ गई । 
फिरि बेटी मन बविसमय भयऊ ।॥ ५।१२।८ 
इसका तात्पयं है कि जव कथा पर विश्वास हुआ तो कथावाचक पर 
संदेह हो गया। ओर उन्होने संदेह के कारण कहा "मां" | सवसे 
बड़ी समस्या यही है क्रि ञापकोतोप्रभुके वाण कौ महिमा याद है, परन्तु 
म आपको यह बताना चाहता हू कि भापकी स्मृति मे भगवान श्री राघवेन्द्र 
अपने बाण कौ महिमा ही भूल गए है। 
तुव वियोग सम्भव दारुण दख बिसरि गई महिमा स्व बान कौ । 
गौतादली ५।११ 
वे कहते हैँ कि यदि भगवान श्री राघवेन्द्र को अपने बाण कौ महिमा का 
भान होता, तब तो भापको चछृडाने में कोई विम्ब था ही नहीं । श्री सीता तो 
इस उत्तर को सुनकर आश्चयंचकित हो गर्द ओर उन्होने यही कहा कि 
हनुमान ! पहले तो भै तुमसे यही कहना चाहती थौ कि तुम प्रभुकोमेरी 
याद दिलाना, पर अव तो मु यही कहना पड़ेगा कि :-- ५ 
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु । 
बान प्रताप 
अब तो तुम उनको बाण का क ६ = 
व त मेरी स्मृति बिल्कुल न 
व क इर कर दिया । किन्तु सन्देह 
(1 > 
ताह, कि हम बन्दरों के 
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साथ भगवान श्रो राघवेन्द्र आवेगे ओर वे राक्षसो का वध करने के पश्चात्‌ 
आपको छडा कर ले जाएगे। 
कच्ुक दिवस जननो धरु धीरा 1 
कपिन्ह॒ सहित अदर्हाहि रघुब्रीरा ॥ 
निसिचर मारि तोहि रं जेहहि । ५।१५।११ 
किन्तु गोस्वामीजी कहते हैँ कि अभी तक सन्देहने श्री सीताजी कासाथ 
चोडा नहीं । ओौर वे मन ही मन सोचने लगीं कि यह हनुमानजीसे ही पू 
दिया कि: 
नर बानरहि संग कहु कंसं । ५।१२।११ 
हनुमान, जरा यह तो बताओ कि बन्दर ओर मनुष्य में मित्रता कंसे 
सम्भव हुई ? तव हनुमानजी ने विचार किया कि इनके अन्तःकरण में मेरे 
प्रति भी तो विश्वास होना चाहिए । क्योकि वक्ता पर ही यदि व्यक्ति को 
अविश्वास होगा तव तो वह्‌ कथा के द्वारा प्रेरणा प्राप्तकर ही नहीं सकता 
है । तव उन्होने समस्त कथा विदेहनन्दिनी को सुनाई । ओौर कथा का लाभ 
भी प्रत्यक्ष दिखाई दिया । गोस्वामोजी ने संकेत क्रियाकि्मांकेमनमें 
हनुमानजी के प्रति तो पूरी तरह विश्वास उत्पन्न हौ गया । 
कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास 1 
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिधु कर दास ।॥ ५।१३ 
किन्तु अभी भी संशय का अन्त नहीं हुआ, भपितु अव तो इसका क्षत्र 
बहुत विस्तृत हो गया । क्योकि अभी तक तो उन्हं हनुमानजी के ऊपर ही 
सन्देह धा, परन्तु अवतो श्री सीताजी को भगवान श्रौराम के स्वभाव पर 
ही सन्देह हो गया । ओौर उन्होने कहा कि हनुमान ! यह बताओ किः-- 
कोमलचित कृपाल रघुराई । 
कपि केहि हेतु धरी निदुराई ॥ ५।१३।४ . 
श्रौ किशोरीजी ने कहा कि हमारे प्रभु तो बड़े कोमल स्वभाव केथे, पर 
लगता है, अव वे कठोर हो गए 1 उन्होने मुके भला दिया है । श्री सीताजी 
का अभिप्राय था क्रि यदि सचमुच उन्हे मेरा स्मरण होता तो क्या वे मुभे 
चंडा कर नहीं ले जाते ? तथा मुके छ्डने में प्रभ के सामने कोई समस्या भी 
नहीं थो । क्योकि उनका बाण तो अमोघ है । किन्तु जनकनन्दिनी के इसः 
उलाहना भरे प्रश्न का श्री हनुमानजी ने बडा सुन्दर उत्तर दिया । बन्दर है 
तौ अत्यन्त छोटा, लेकिन दावा यह्‌ कर रहा है कि हम रोग आकर आपको 
छुड़ाकर ले चरेगे । तब जगज्जननी ने कहा कि :-- 
हँ सुत कपि सब तुम्हहि समाना । 
जातुधान अति भट बलवाना ।॥ ५।१९।६ 
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श्री सीताजी ने कहा पुत्र ] क्या सव बन्दर तुम्हारी तरह ही हैँ १ उनका 
तात्पयं था कि अगर सब बन्दर इतने छोटे ही हैँ तव फिर तुम लोग इतने 
विशाक्काय राक्षसो पर कंसे विजय प्राप्त करोगे? मेरे मन मे तो वड़ा 
सन्देह है । मां का शव्द यही है कि : - 
मोरे हृदय परम संदेहा । ५।१५१७ न 
हनुमानजी सम गए, सचमुच माँ का संशय इतना विचित्र है कि यह एक 
स्थानसे हटता है तो दूसरी जगह अटक जाता है। भौर तव हनुमानजी ने 
माके हृदय का सन्देह विनष्ट करने के लिए अपना विशा रूप प्रगट किया । 
सुनि कपि प्रगट किन्ह्‌ निज देहा । 
कनक भूधराकार सरीरा । 
समर भयंकर अतिबल बीरा ॥ ५।१५।८ 
उस रूप को देखकर श्री सीताजी के मन में विष्वास हौ गया । “सोता 
मन भरोस तब भयऊ" तथा प्रसन्न होकर श्री सीताजी ने आशीर्वाददे 
दिया :-- अजर अमर गुननिधि सुत होहु । 
करहु बहुत रघुनायक छोहु ।। ५।१६।३ 
किन्तु हनुमान जौ ने सोचा कि्माँके हृदय में सन्देह कहीं चपा हुजातो 
नहीं रह गया दै । इसलिए परीक्षालेने के उदटष्य से उन्होने कहाकिमां| 
देखिए वृक्षों पर कितने सुन्दर फल लगे हृए है, यदि आपकी अज्ञा हो तो भँ 
इन्हे खाल । ज्िन्तु श्री सीताजी कहने लगीं कि मूं तो उर लग रहा दहै 
क्योकि यहां पर तो राक्षस पहरा दे रहे हैँ । ओर तव वे सोचने लगे कि इतना 
आशीर्वाद देने के बाद भौ जगज्जननी के मन मं डर वना हृ है। इसका 
तात्पयं यह है कि सन्देह अभी नष्ट नहीं हु है । तव हनुमानजी ने विचार 
क्या कि जव तक इस संशय के वाग ( अशोक वाटिका ) को मै उजाड नहीं 
डाल गा, तव तकर इनके अन्तःकरण का संशय पूरी तरह मिटेगा नहीं । यही 
विचार कर हनुमानजी ने इस संशय के बाग को उखाड़ दिया, दुग ण-दुत्रिचारों पर 
प्रहार करके उन्हँं विनष्ट कर दिया, तथा माँ का वात्सल्य प्राप्त करके हनुमानजी 
स्वय तो कृतकृत्यता का अनुभव करते ही है, किन्तु जो पात्र श्रौ सीताजी तक स्वयं 
नहीं पहुंच पाते, उन्हें भी कथा सुनाकर वे उनके जीवन मेँ धन्यता का संचार 
करते है 1 । 
कथा के अन्त में पुनः एक व्रार आपको स्मरण दिला दः कि श्री सीता 
जी का अन्वेषण केवल त्रेतायुग काही सत्य नहीं है, अपितु इस युग का 
भी सत्य है। हम ओर्‌ आप उन्दीकौखोजमे तो लगे हुए है । कथा के 
माध्यम से भो उन्हीं कौ खोजकीजा रही है, ओर मुभ विश्वास है कि 
भगवान श्री राघवेन्द्र मपनी छृषा के द्वारा हमे जगज्जननी श्री सीता के 
स्वरूप का साक्षात्कार अवश्य करावेगे । इन शब्दो के साथ इस प्रसङ्ग को 
(१ भ्रमु कै चरणों मे प्रणाम निवेदन करता हू, 
छा वारा इस प्रकार को बातें आपके सामने कहलाई, 
तथा प्रमु से यह प्राथना करता हः कि :-- 
जासु नाम भव ज हरन चोर वय सुल । 
सो कृपालु मोहि तो पर सदा रहहु अनुकल ।॥ ७।१२४(क) 
बोलिए सियाबर . रामचन्द्र की. जय । ` 
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